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दो शब्द 


साहित्य ही मानवताका पोषक और उत्थापक है। जिस साहित्यमें 
यह गुण जितने अधिक परिमाणमे पाया जाता है, वह साहित्य उतना 
ही अधिक उपादेय होता है। जैन साहित्यमें आत्मगोधक तत्त्वोकी 
प्रचुरता है, यह वैयक्तिक ओर सामाजिक दोनों ही प्रकारके जीवनको 
उन्नत बनानेकी पूर्ण क्षमता रखता है। अतः जैन साहित्यको केचल 
साम्प्रदायिक कहना नितान्‍्त भ्रम है। यदि किसी धर्मविशेषके अनु- 
यायियों-द्वारा' स्‍्वे गये खाहित्यको साम्प्रदायिक माना जाय तो फिर 
शाकुन्तछ, उत्तररामचरित, रामचरितमानस ओर पत्मावत जैसी सार्वजनीन 
कृतियों भी साम्प्रदायिक सीमासे मुक्त नहीं की जा सकेंगी। अतः 
विश्वजनीन साहित्यका मापदण्ड यही है कि जो साहित्य समान रूपसे 
मानवको उद्बुद्ध कर सके, जिसमें मानवताकों अनुप्राणित करनेकी पूर्ण 
क्षमता हो तथा जिसके द्वारा आनन्दानुभूति सम्भव हो सके। जैन 
साहित्यर्में इन सार्वजरनीन भावों और विचारोकी कमी नहीं है | सत्य 
अखण्ड है, यह किसी धर्मविशेषके अनुयायियोंके द्वारा विभक्त नहीं किया 
जा सकता है। और यही कारण है कि हिन्दी साहित्यमें एक ही अखण्ड 
भावधारा प्रवाहित होती हुई दिखत्ययी पडती है। भेद कैवल रूपसात्रका 
है। जिस प्रकार कूप, सरोवर, सरिता और समुद्रके जल्मे जलरूपसे 
समानता है, अन्तर केवल आधार या उपाधिका है, उसी प्रकार साहि- 
त्यमे एक ही शाश्वत सत्य अनुस्यूत है, चाहे वह जैनो-द्वारा लिखा गया 
हो, चाहे बोद्धो-द्वारा अथवा बैदिको-द्वारा। किसी धर्मविशेषके अनु- 
यायियो द्वारा रचित होनेसे साहित्यमे साम्प्रदायिकता नहीं आ सकती | 
साहित्यका प्राण सत्य सबके लिए एक है, वह अखण्ड है और शाम्त। 


द्व हिन्दी-जेन-साहित्व-परिशीऊतच 


सौन्दर्य भी सवके लिए समान ही होता है। एक उुन्दर वस्वुकी देखकर 
सभी समान आहाद होता है। हॉ, इतनी वात अवच्य है कि सोन्दर्या- 
नुभूतिके लिए सहृदव होनेकी आवच्यकता है | यद्यपि प्रकृतिमेदले एक ही 
वत्ु भिन्न-मिन्न प्रकारके गुण या दुर्शुण उत्पन्न करती है; फिर भी उसका 
सत्वरूप सबके लिए समान ही होता है। साहित्वमें भेद करनेके अर्थ हैं, 
मानवतामें भेद करना । अतएव हिन्दी जेन साहित्वका अध्ययन, अनु- 
शीलन और विवेचन भी समग्र हिन्दी साहित्यके समान होना चाहिए | 
जब तक आलोचकोकी दृष्टिसे यह वेषम्यका पर्दा ओझल नहीं होगा, तब 
तक साह्त्यिके छ्षेत्रमे एक अखप्ड साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता । 
प्रद्तुत हिन्दी-जैन-सा हित्य-परिशील्नमे सात्र साहित्वकी &खलाकों 
जोडनेका आयास किया है। यतः यह साहित्य अब तक आलोचर्को 
द्वारा उपेक्षित रहा है। अब समय ऐसा प्रस्तुत है कि साहित्यके क्षेत्रमे 
किसी भी प्रकारका भेद करना मानदतासे भेद करना कहा जायगा। इस 
स्वना-द्वारा मनीषियोंको हिन्दी जैन साहित्यके अध्ययनकी प्रेरणा मिलेगी 
तथा 'साहित्यकी “खल्की टूटी कडियोंकों जोड़नेमें पूरी सहायता मिलेगी। 
महाकवि वनारसीदास, भेवा भगवतीदास, कंबि सृूधरदास, कवि 
ठोल्तराम, कवि इन्दावनदास हिन्दी साहित्यके ल्ए गौरवकी वस्तु 
हैं। इन कवियोंने चिरन्तन सौन्दर्यकी अभिव्यज्ञना की है | 
इस द्वितीय भागमे आधुनिक काव्य एवं प्राचीन और नूतन गद्य 
साध्त्यिपर परिशीलनात्मक प्रकात्य डाला गया हैं। गद्मके क्षेत्रम जेन 
साहित्यकार वहुत आगे बढ़े हुए हैं| श्री प० दोल्तरामजी ने खडी बोली 
के गय्यके विकासमे बडा सहयोग दिया है। इनका गद्य वहुत विकसित 
है। चोटहवीं और पन्दरहवीं शताव्दीम जैन विद्वानोंने टीका और वच- 
निद्ाओ द्वारा गयकों व्यवस्थित सप दिया है। हों, यह बात अवब्य हे 
कि ह्न्दि जन साहित्यके निर्माणक्षा क्षेत्र जबपुरके आस-पासकी भूमि 
हानक कारण भाषापर ट्टारीका प्रमाव है । आगरा और दिल्‍लीके मतिकट 


दो शब्द ७ 


लिखे गये गद्यमे श्रजमाघाके साथ खडी बोलीका रूप भी झाँकता हुआ 
दिखलायी पडता है | यदि निष्पक्ष रूपसे हिन्दी गद्य साहित्यका इतिहास 
लिखा ,जाय तो जैन लेखकोंकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए | अमी तक 
लिखे गये इतिहासो और आलोचना-य्रन्थोमें जैन कवियों ओर वचनिका- 
कारोकी अत्यन्त उपेक्षा की गयी है। 
वर्तमान हिन्दी जैन काव्यधारामें अवगाहन करते समय मुझे सभी 
आधुनिक जैन कवियोकी सवनाएँ. नहीं सिल सकी हैं, अतः आधुनिक 
कृतियोपर यथेष्ट रूपसे प्रकाश नहीं डाला गया होगा तथा इसकी भी सभा- 
वना है कि अनेक महानुभावोकी स्वनाएँ विचार करनेसे यो ही छूट गयी 
हों। भारतेन्दुकालीन कई ऐसे जैन कवि हैं, जिनकी स्वनाएँ. साव और 
भाषाकी दृष्टिसे उपादेय हैं | तत्कालीन पत्र-पत्रिकार्भोमे ये स्वनाएँ प्रका- 
शित होती रही हैं | बहुत टटोल्नेपर भी मुझे इस कालकी पर्याप्त सामग्री 
नहीं मिल सकी है | 
प्राचीन गद्य साहित्यपर ओर अधिक विस्तारकी आवश्यकता है, पर 
साधनाभाव तथा इस विषयपर स्वतन्त्र एक रचना लिखनेका विचार 
होनेका कारण विस्तार नहीं दिया गया है। नवीन गद्य साहित्यमे निबन्ध- 
के क्षेत्रम अनेक लेखक बन्धु हैं, जिन्होंने इस क्षेत्रका विस्तार करनेमें 
अपना अमूल्य योग दिया है | परन्तु ये निबन्ध इधर-उधर बिखरे पढ़े हैं, 
अतः उनका जिक्र करना छूट गया होगा। श्री महेन्द्र राजा, श्री प्रो० 
देवेन्द्रकुमार, प्रो० प्रेमसागर, श्री बाबूलाल जसादार, अध्यात्मर॒सिक ब्र॒० 
ख्नचन्द्रजी सहारनपुर, अनेक भ्रन्थोके लेखक वर्णी श्री मनोहस्छालजी, 
प० सुमेस्वन्द्र न्यायतीर्थ, श्री महेन्द्रकुमार साहित्यरतन, प० हीरालाल 
कोशल शार््री प्रदति अनेक बन्धुओके निवन्धोका परिचय देना छूट गया 
है। ये नवयुवक हिन्दी जैन साहित्यकी उन्नतिमें सतत सल्ग्न है। इनमेसे 
कई महानुभाव तो कहानीकार और कवि भी है । 
ययपि मैंने अपनी तुच्छ शक्तिके अनुसार लेखकोकी रचनाओपर 
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निष्पक्ष भावसे ही विचार व्यक्त किये हैं, फिर भी सभव है कि मेरी अल्प- 
शताके कारण न्याय होनेमें कुछ कमी रह गयी हो | 

उन सभी अन्थकारोंके प्रति अपना आभार प्रकट करना अपना 
कर्त्तव्य समझता हूँ, जिनकी रचनाओंसे मेंने सहायता ली है | विशेषतः 
श्री प० नाथूरामजी प्रेमीका, जिनकी रचना 'हिन्दी जैन साहित्यका इति- 
हासससे सुझे प्रेरणा मिली तथा परिशिष्टमें कवि ओर साहित्वकार्रोका परि- 
चय लिखनेके लिए सामग्री भी | 

इस द्वितीय भागके कार्योमें भी प्रथम भागके सभी सहायक-वन्धुर्ओसि 
सहायता मिली है, अतः में उन सबके प्रति अपना आभार प्रकट 
करता हूँ । 
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हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 
[ भाग २ ] 


आग्वाँ अध्याय 
वर्तमान काव्यधारा और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ 


हिन्दी जैन साहित्यकी पीयूषधारा कल-कल निनाद करती हुई अपनी 
शीतलतासे जन-मनके सतापको आज भी दूर कर रही है। इस बीसवीं 
शताब्दीमे भी जैन साहित्यनिर्माता पुराने कथानकोॉको लेकर ही आधु- 
निक शैली ओर आधुनिक माषामे ही सजन कर रहे हैं। भक्ति, त्याग, 
वीरनीति, *»गार आदि विषयोपर अनेक लेखकोंकी लेखनी अविराम 
रूपसे चल रही है। देश, काल ओर वातावरणका प्रभाव इस साहित्यपर 
भी पड़ा है | अतः पुरातन उपादानोंमें थोडा परिवर्तन कर नवीन काव्य- 
भवनोका निर्माण किया जा रहा है। 

महाकाव्योंमें वर्दममान इस युगका श्रेष्ठकाव्य है। इसके रचयिता 
यशस्वी कवि अनूप शर्मा एम. ए. हैं। इस महाकाव्यकी शैली संस्कृत 
कार्व्योंके अनुरूप है। सस्कृतनिष्ठ हिन्दीमे वशस्थ, 
द्रुतविलम्बित और माल्निी बर्तोमि यह रचा गया है। 
इसमे नख-शिखवर्णन, प्रभात, संध्या, प्रदोष, रजनी, ऋतु, सूर्य, 
चन्द्र आदिका वर्णन प्राचीन काव्योके अनुसार है | 

इस महाकाव्यका कथानक भगवान महावीरका परम-पावन जीवन 
है । कविने स्वेच्छानुसार प्राचीन कथावस्त॒में हेरफेर भी किया है। दो- 
पार स्थल्ोकी कथावस्तुमे जैनधर्मकी अनभिशताके 
कारण वैदिक-घर्मको वल्वा बैठाया है। भगवानकी 
बालक्रीडाके समय परीक्षार्थ आये हुए देवरूपी सर्पका दमन ठीक ऋृ्णके 
कालिय-दमन के समान कराया है। सर्पकी भयंकरता तथा उसके कारण 
प्रकृति-विक्षुब्धता भी लगभग वैसी ही है । कवि कहता है। 


वर्ध मान 


कथावस्तु 
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प्रचण्ड दावानहकी शिखा यथा, 

प्रलम्ध है घूम नगाघिराज-्सा। 

अवश्य कोई वन-बीच दुःसहा, 

सहान्‌ आपत्ति डउपस्थिता हुईं॥ 

“9० २६१ 
इसी प्रकार भगवान्‌ महावीरकी केवल्ज्ञानोपत्तिके पश्चात्‌ उनकी 
आत्माका कुबेर॑-द्वारा स्वर्गमे ले जाना , और वहॉँसे आदि शक्तिकों लेकर 
पुनः आत्माका लौट आना, और शरीरमें प्रवेश करना बिल्कुल विल्क्षण 
कव्पना है । इसका जैन कथावस्तुसे बिल्कुल सेल नहीं बैठता है। क्योंकि 
जैनघम तो प्रत्येक आत्माको स्वतः अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त 
वीरयंका भाण्डार मानता है । जबतक आत्मापर कमोंका पर्दा पड़ा रहता 
है तवतक उसकी ये शक्तियों आच्छन्न रहती हैं। कमे-काल्मिके हटते ही 
आत्मा झुद्ध निकल आती है | उसकी सारी शक्तियों प्रकट हो जाती हैं 
और वह स्वयं भगवान्‌ वन जाती है | कोई आत्मा तभीतक मिखारी है 
जबतक वह कषाय ओर वासनाके कारण स्वभावसे पराड्मुख है | कैवल- 
शान होनेपर आत्मा पूर्ण ज्ञानी हो जाती है | उसे कहींसे भी शक्ति लेनेकी 
आवव्यकता नहीं पड़ती । 

विवाहके प्रसंगको लेकर कविने ब्वेताम्बर और दिगम्बर मान्यताओं- 
का सुन्दर समन्वय किया है । च्वेताम्बर मान्यताके अनुसार भगवान्‌ महा- 
वीरने विवाह किया है और दिगम्बर मान्यता उन्हें अविवाहित रहना 
स्वीकार करती है। कविने वडी चतुराईके साथ स्वममे भगवानका 

विवाह कराकर उभय सान्यताओंमें सामझस्य किया है | 
भगवान्‌ महावीरने दीक्षा ग्रहण कर दिगम्बर रूपमें विचरण किया 
यह दिगम्वर मान्यता है और स्वेताम्बर सान्यतामें जिनदीक्षा लेनेके उपरान्त 
अप 
गरनेका प्रयक्ष किया है। कवि कहता है-- 
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अहो कलर्ूंकार विहाय रत्न के, 
अनूप रत्नन्नय भूषितांग हो। 
तने हुए अम्बर अंग-अंग से, 
दिगम्बराकार थघिकार छझून्‍्य हो ॥ 
समीप ही जो परदेव दूष्य हे, 
नितान्त इवेतास्वर सा बना रहा। 
अग्नंथ निद्वंन्द महान संयभी, 
बने हुए हो निजधर्म के ध्वजी॥ 


वस्तु-वर्णनमें 'महाकाव्यकी दृष्टिसे घटना-विधान, दृश्ययोजना और 
परिस्थिति-निर्माण--ये तीन तत्त्व आते हैं | वद्ध'मानकी कथावस्तुर्मे प्रायः 
दृश्य-योजना तत््वका अभाव है । घटनाविधान ओर परिस्थिति-निर्माण 
इन दोनो तत्त्वोकी बहुलता है । कविने इस प्रकारका कोई दृश्य आयो- 
जित नहीं किया है जो मानवकी रागात्मिका छत्तन्त्रीकी सहज रूपमें 
झकत कर सके | घटनाओका क्रम मन्थर गतिसे बढता हुआ आगे 
चलता है जिससे पाठकके सामने घट्नाका चित्र एक निश्चित ऋमके 
अनुसार ही प्रस्तुत होता है । 

भहाकाव्यकी आधिकारिक कथावस्तुकै साथ प्रासगिक कथावस्तुका 
रहना भी महाकाव्यकी सफल्ताके लिए आवश्यक अग है। प्रासगिक 
कथाएँ मूलकथामे तीव्रता उत्पन्न करती हैं । 


वद्धमान काव्यमें अवान्तर कथा रूपसे चनन्‍्दनाचरित, कामदेवसुरेन्द्र- 
सवाद तथा कामदेव-द्वारा वर्दमानकी परीक्षा ऐसी मर्मस्पर्शी अवान्तर 
कथाएँ है, जिनसे जीवनके आनन्द ओर, सौन्दर्यका आभास ही नहीं होता 
प्रत्युत सौन्दर्यका साक्षात्कार होने लूगता है । 

जगत्‌ और जीवनके अनेक रूपो और. व्यापारोंपर विमुग्ध होकर 
कविने अपनी विभूतिको चमत्कारपूर्ण ढहगसे आविर्भूत किया है। भावोको 
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प्रभावोत्यादक वनाने और उनकी प्रेषणीवताकी दृद्धिके लिए समास, 
सन्धि और विशेषण पदोका प्रयोग वहुल्तासे किया है। रसविवद्ध न, रस- 
परिपाक ओर रसास्वादन करानेकी क्षमता इस काब्य- 
की शैलीगत विच्ेपता है । यद्यपि कविने संस्क्ृतक उमा- 
सान्‍्त पदोका प्रयोग खुलकर किया है, परन्तु उच्चारण 
सगति और ध्वनि अक्षुण्णस्पमे विद्यमान है | सत्कृतगर्भित पढोंके रहनेपर 
भी इत्रिमता नहीं आने पायी है। यद्यपि आद्योपान्त काव्यमे सन्दृतके 
क्लिष्ट शब्दोंका प्रयोग किया गया है तो भी पदल्यलित्य रहनेसे काव्यका 
साधुर्य विद्यमान है। 

क्रियापदोंसे भी अधिकाश क्रियाएँ सस्कृतकी ज्योकी त्यों रख दी गई 
हैं। जिससे जहाँ-तहाँ विरूपता-सी प्रतीत होती है। 

गैलीके उपादानोमे विभक्तियोंक्ा मी महत्त्वपूर्ण स्थान है | विभक्तियो- 
का यथास्थान प्रयोग होनेसे चमत्कार उत्पन्न होता है | सस्कृतनिष्ठ शैली- 
मेसे जानेके कारण--“सद्प॑ कादम्बिनि गर्जने रगी” जैंसे विभक्तिहीन 
पद इस काव्यमे अनेक आये हैं, जिससे कठोरता और क्ल्थ्टता है | 

इस महाकाव्यमे कविने अपनी कवयित्री प्रतिभा छारा च्रिशलाके 
गारीरिक सोन्दय, हाव-भाव और बेश-सृप्रा आदिके चित्रणमें स्मणीवताकी 
सृष्टि की है | पाठक सोन्दर्यकी भावनामें मन्‍न हो अपनी सत्ताको भूल 
रसमग्न हो जाता है पर त्रिशल्लयका वह अ्यारिंक वर्णन सनोविशानकी 
इृष्टिसे अनुचित है। क्योंकि भगवान्‌ महावीरकऊे पूर्व नन्धवर्धनका जन्म 
हो चुका था अतः द्वितीव सतानके अवसर॒पर महाराज सिद्धार्थ और 
चिशत्मकी र॒गरेल्यों पाठकके हृदयपर प्रमाव नहीं छोड़ती | इन पदोमे 


कल्पनाकी उड़ान और भावसंचारकी तीत्रता हमारे सम्मुख एक भव्यचित्र 
पस्तत करती है। निम्न पंक्तियों दर्शनीय है 


विरंचिने अद्भुत युक्तिसे डसे 
खुधासयी शक्ति भदान की सुघा ! 


शेली और काव्य 
चमत्कार 
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घिलोचनोर्स विष दुग्ध चाण की, 
कराक्ष में झूत्युमयी कृपाण की ॥ 
सरोज द्वोही रस शल्य देह है, 
सुगन्धसे हीन शशांक ख्यात हे । 
न साम्य पाती ब्रिशलामुखेन्दु का, 
मलीमसा प्राकृत घन्द्रकी कला ॥ 


इस काच्यमें रूपक, उत्पेक्षा, उपमा, व्याजोक्ति, इलेप, अनुप्रास, 
आतिमान आदि अलकारोंकी अद्भुत छटा प्रदर्शित की है । 
निम्न पद्म दर्शनीय है--- 
सरोज सा वक्त्र सुनेत्र मीन से, 
सीवार-से केस सुकंठ कम्बु-सा। 
उरोज ज्यों कोक सुनाभि भोर सी, 
तरंगिता थी ब्रिशलान्तरंगिणी ॥ 
“खसू० १ प० ८१ 
वर्तमान काव्य सिद्धार्थसे अत्यधिक अनुग्राणित है | महाराज सिद्धार्थ 
तथा शुद्धोदनकी रूप गुर्णोकी साम्बता बहुत अशोर्मे एक है। सिद्धार्थमें 
जब यशोषराके रूप, सौन्दर्य, उरोज, मुख आदिका जैसा 
प्रतिबिस्थ॒ ने किया है वैसा ही वर्द्धमानमे जिशत्मके मुख, नेत्र, 
उरोज आदिका भी | गौतम बुद्धकी कासघोषणाकी 
प्रतिच्छाया महाराज सिद्धार्थदी कामघोषणा है। उदाहरणार्थ देखिये--- 
सुकामिनी जो अब सानिनी रही, 
सनोजकी हे अपराधिनी वबही। 
चतुर्दिशा दासिनि व्याज व्योममें, 
समा गयी कास-नुपालन्धोषणा ॥ 
-वद्ध० स० २ प० ६७ 
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न मानिनी जो अब मान त्यागती, 
सनोज की है अपराधिनी चही। 
पयोद्साला मिस विज्जुके यही, 
प्रसारती कासनलूपाल-घोषणा ॥ 
-सि० पू० १०८ 
सस्कृत कावब्योमे भष्टि, कुमारसम्भव और रघुवशसे अनेक स्थलेंमे 
भावसाम्य है। वर्दधमानका १० वॉ सर्ग उमरखय्यामसे अनेक अशोमे 
साम्य रखता है| 


यह महाकाव्य भाव, भाषा, काव्य-चमत्कार आदि सभी दृश्ियोसे 
प्रायः सफल है | 


खण्डकाव्य 


वर्तमान युगमे जैन कवियोंने खण्डकाव्यो-द्वारा जगत्‌ और जीवनके 
विभिन्न आदर्श और यथार्थका समन्वित रूप प्रस्तुत किया है | “खिण्ड- 
का्व्यं भवेत्‌ काव्यस्येकदेशाचुसारि च” अर्थात्‌ खण्डकाव्यमें जीवनके 
किसी पहलकी झाँकी रहती है। अतः जैनकवियोंने पुरातन मर्मस्पर्शी 
कथानकोंका चयन कर रचना-कोशल, प्रबन्धपटुता और सहृदयता 
आदि गुणोका समवाय किया है। जिससे ये काव्य पाठकोंकी सुषुत्त 
भावनाओको सजग करनेका कार्य सहज सम्पन्न करते हैं। जीवनके 
किसी पश्षको अधिक महत्त्व देना और पाठककी उसके प्रति प्रेरणा उत्पन्न 
करना, जिससे पाठक उस भावसे अभिभूत होकर कार्यरूपमे परिणत 
करनेके लिए प्रव्ृत हो जाय | 

राजुरलू, विराग, वीरताकी कसोटी, बाहुबली, मतिफलन एवं अंजना- 


पवनजय कात्य इस युगके प्रमुख खण्डकाव्य हैं। काव्यसिद्धान्तोके 
आधारपर इन खण्डकाव्योमेसे कुछका विवेचन किया जायगा | 


खश्डकान्य २ज 


इस खण्डकाव्यका रचयिता नवयुवक कवि बालचन्द्र जेन एम० ए० 
है | कविने पुरातन आख्यानको लेकर जैन सस्कृतिको मानवमात्रके लिए 
जीवनादर्श बनानेका आयास किया है। भगवान्‌ 
नेमिनाथकी आदर्श पत्ञी--विवाह नहीं हुआ, पर 
नेमिनाथके साथ होनेवाला था, अतः सकल्पमात्रसे ही जिसने नेमिकुमार 
को आत्मसमर्पण कर दिया था साथ ही ससारसे विरक्त होकर जिसने 
आत्म साधना की उस राजुलदेवीके जीवनकी एक झॉाँकी इस काव्यमें 
दिखलायी गई है | यह काव्य दर्शन, स्मरण, विराग, विरह ओर उत्सर्ग 
इन पॉच सर्गोमे विभक्त है । 
काव्यके प्रथम सर्ग 'दर्शनका प्रणयन कव्पनासे हुआ है, जिसने 
कथाके मर्मस्थलकों तीत्रता प्रदान की है | कविने जुनागढके राजा उम्रसेन 
की कन्या राजुल और यादव-कुल-तिलक द्वारिकाधिपति 
समुद्रविजयके पुत्र नेमिकुमारका साक्षात्कार द्वारिका 
की वाटिकामे मदोन्‍्मत्त जगसर्दन हाथीसे नेमि-द्वारा वसन्‍्त विहारके लिए. 
आयी हुई राजुलकी रक्षा करानेपर किया है। सक्षात्कारकी यह प्रथम 
घ्रटिका ही प्रणय-कलिकाके रूपमें परिणत हो गईं है ओर दोनोकी आंखे 
परस्पर एक दूसरेको ढूँढ रही थीं। राजुलको वसन्त-विहारकर जूनागढ 
लेट आनेपर प्रेमकी अन्‍्तर्वेदना स्मृतिके रूपमे फलीभूत होकर पीड़ा दे 
रही थी। इधर द्वारिकार्मे नेमिकुमारके कोमल हृदयमे राजुलकी मधुर 
स्प्रति टीस उत्पन्न कर रही थी। दोनों ओर पूर्वराग इतना तीत्र हो उठा 
जिससे वे मिलनेके लिए. अधीर थे। आगे चलकर यही पूर्वराग अरुण 
भास्कर हो विवाहके रूपमें उदित होना चाहता था; किन्तु नियतिका 
विधान इससे विपरीत था। द्वारिकासे बारात सजघजकर चली, मार्गमे 
राजुल-मिल्नकी कल्पना नेमिकुमारको आत्मविभोर कर रही है। अचानक 
एक घटना घटित होती है, उन्हें मुक पशुओका चीत्कार सुनायी पडता है 
3. सन्‌ १९४८, भ्रकाशकः-साहित्य साधना समिति, काशी । 


राजुरू' 


कथावस्तु 
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जिससे उनका व्यान राजुलसे हटकर उस ओर आक्ृष्ट हो जाता है। 
मालीसे नेमिकुसार पग्मुओंकी करुणगाथा जानकर द्रवित हो जाते हैं। 
वासनाका भूत भाग जाता है ओर वे पशुशालामे जाकर विवाहमें 
अम्बागतोके मन्नणा ्थ आये हुए पत्नुओको बन्धन मुक्तकर स्वय बन्धन-मुक्त 
होनेके लिए. आत्मसाधनाके निमित्त ग्रिरनार पर्वतकी ओर प्रस्थान कर 
देते है। 
इधर नेमिकुमारके विरक्त होकर चले जानेसे राजुलकी वेदना बढ 

जाती है। वह सुकुमार कलिका इस भयकर थपेड़ेकी सहन करनेमें अस- 
मर्थ हो मूछित हो जाती है। नाना तरहसे उपचार करनेपर कुछ समय 
पश्चात्‌ उसे होश आता है | माता-पिता ऑखकी पुतलीकी चेतना छोटी 
हुईं देखकर प्रसन्न हो समझाते हैं कि बेटी, अन्य देशके सुन्दर, स्वस्थ और 
सम्पन्न राजयुमारसे तुम्हारा विवाह कर ठेगे , नेमिकुमार तपाराधनाके 
लिए, जगल्मे गये तो जाने दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठम 
अपना प्रणव बन्धन अन्यत्र कर जीवन सार्थक करो। राजुलने रोकर 
उत्तर दिया- 

“सम्भव जत्र यह त्तात कहाँ” राजुल रो बोली; 

वने नेमि जब मेरे जो! में उनकी हो ली। 

भू केसे उन्हें, प्राण अपने भी भूले, 

खोजूँगी से उन्हें वनों गिरिम भी डोले ॥ 

द्ल्य्ा समर्पित हृदय आज तन भी मै सो; 

जीवनका सर्वस्थ॒ और घन उत्तको सौंदूँ॥ 

रटे कहीं भी किन्तु सदा वे मेरे स्वामी 

मे उसका जेनुक्रण करझू बन पथ-भनुगामी॥ 

श्स प्रतार राज़डज भारतीय जीलके पुरातन आदर्णको अपनानेओे 

निर्मित्त गिरनार पर्वतपर नेमिउ्मारके पास जा आर्विकाके अत ग्रहणकर 
तप्रम्चप्म सीन हे आन्‍्म साधना करती है | 


खण्डकाच्य २७ 


राजुल्काव्यकी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ वाटिकासे नेमिकुमार और राजुल- 
का साक्षात्कार तथा जगमर्दन हाथीसे नेमिकुमार-द्वारा राजुलकी रक्षा 
एव राज्जुलका विरह और उसका उत्सर्ग कविने प्रथम 
साक्षात्कारके अनन्तर बडे कोशलके साथ राजुलके 
आराध्यको विल्गकर प्रेमकी भावनाको घनीभूत किया है। एक बार प्रेमिका 
और प्रेमी पुनः स्थायी प्रेमके बन्धनमे वैंधनेके निकट पहुँचते हैं ओर 
यही प्रत्याशा राजुलको एक क्षणकी लिए. प्रकाश प्रदान करती है। परि- 
स्थितिकी विषमताके कारण उसका आराध्य उसे छोड चल देता है, 
तो वह उत्तन्न हुए तीव्र भावोका अप्राकृतिक सकोच एवं दमन न कर 
मु॒ुस्धा बन जाती है और “हाय” कहकर धडामसे प्रथ्वीपर गिर 
पडती है । 


विरहिणी राजुलकी इस अवस्थाको देखकर माता-पिता एवं दासियाँ 
कातर हो जाती है और युक्तियों-द्वारा निप्ठुर प्रेमीसे विमुख करनेका प्रयत् 
करती हैं , पर राजुलकों अपने परविन्न दृढ सकब्पसे हटानेमे सर्वधा असमर्थ 
रहती हैं। कविने सखियोंकों राजुलके मुखसे क्‍या ही सुन्दर उत्तर 
दिलाया है--- 
“दे मेरे फिर मिले मुझे, खोजूंगी कण-कण में” 


वियोगिनी राजुल अर्ध-विस्मृत अवस्थासे प्रत्यप करती है | राजुलकी 
मनोदणा उत्तरोत्तर जटिल होती जाती है, वह आदर्श ओर कामनाके 
झुलेमें झूलती हुई दिखलाई पड़ती है---कभी-कभी वह आत्म-विस्म्ृत हो 
जाती है--इस समय उसके छृदयमे आदर्शजन्य गौरव और प्रेमजन्य 
उत्कठाका इन्द ही शेप रहता है तथा ग्लानि और असमर्थताके कारण 
वह कह उठती है--- 


समीक्षा 


अब न रही हैं सुखद दत्तियाँ, शेष बची हैं सघुर स्ट्ूतियाँ। 
उन्हें छिपा हत्स्तऊूमे अपना जीवन जीना होगा ॥ 
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की ओर आकृष्ट नही हुआ तो पिताने भावावेशेमें आकर अपने पदका 
उल्लंघन करते हुए अनेक सरस और आदर्शकी बाते कहीं | जब पिता 
अपने वात्तल्य ओर स्वत्वसे पुत्रको विवाह करनेके लिए. तेयार न कर 
सके तो वह मिक्षुक वन बाचना करने लगे | विराग विंजबी हुआ और 
पिताको निराश हो अपने भवनसे लोट जाना पडा | चरिशलसे सिद्धार्थने 
सारी बाते कह दीं। 
त्रिशल अनन्त बिच्वास समेटे पुत्रके पास आयी ) आते ही पुत्रके 
समन्ष विश्वकी विषमताका दृच्य उपस्थित किया और मातृ-हृदयकी 
उत्कट अमिलाषा, आशा ओर अस्मानोको निकालकर रख दिंया। 
साताने अन्तिम अल्न अश्रुपतनका भी प्रयोग किया । रानीकों अपने 
जॉसुओपर असीम गर्व था। पर कुमार महावीर हिमाल्यकी अडिग 
चझनकी भाँति अचल रहे। माँ ! इच्छासागरका जले अथाह है, इसकी 
धारा रुक नहीं सकती | अनन्त इच्छाओंकी तृप्ति कभी नहीं हुईं है, यही 
महावीरका सीधा-सा उत्तर था । नारीके समान विव्वके ये मूक ग्राणी जिनके 
गलेपेर दुधारा चल रही है, मेरे लिए प्रेममाजन है। मॉको कुमारके 


उत्तरने मौन कर दिया | पुत्रके तर्क और प्माणोंके समक्ष मॉकों चुप हो 
जाना पड़ा | 


एक दिन योगीक समान कुमार महावीर जय-चिन्तनमे ध्यानस्थ ये, 
उसी समय पिताकी पुकार हुई | पिताने पुत्रके सम्मुख अपनी दइद्धावस्था- 
वी असमथथता प्रकठ करते हुए राज्यके गुरुतर भारको सम्मालनेकी आजा 
टी । पिताके इस अनुरोधम करुणा भी मिश्रित थी; किन्तु महावीरदा 
विराग्र ज्वोका तो रहा। उनकी ओँखोके समक्ष विद्वके रूदन और 
श्रन्दन भूर्तिमान होकर प्रस्तुत थे , अतः राज्यका वैभव उन्हे अपनी 
जोर आकृष्ठ न कर सका | 

क्दणासागर कुमारने पश्ुओका 


दे हल लक भूक बन्दन सुना, उन्हें दग्ध रुधिर- 
का धारासाका दुगन्ध मिला, वल्क्रे 


व्च्य नाचने लगे और राज्यमवन 





खण्डकाव्य शे१ 


काटने लगा | धीरे-धीरे महलसे उतरे ओर राज्य-वैभवकों ठुकराकर चल 
पडे उस पथकी ओर जहाँ विश्वकी करुणा सचित थी, जहाँ पहुँचकर 
मानव भगवान बनता है। जिसके प्राप्त किये विना मानवता उपलब्ध 
नहीं होती | समस्त वस्नाभूपर्णोकी लक्ष्य-प्रासिमि बाधक समझ दिगम्बर 
हो गये । आत्मशोधनके लिए प्रयत्न करने लगे | पश्चात्‌ जननायक बन 
भगवान महावीरने सामाजिक जीवनका प्रवाह एक नयी दिशाकी 
ओर मोड़ा । 


साधारणतः यह अच्छा खण्डकाव्य है। कविने मातृवात्सल्यका 
स्वाभाविक निरूपण किया है | यद्यपि इस दृष्टिका यह प्रथम प्रयास है, 
अतः सम्भाव्य त्रुग्योका रहना स्वाभाविक है, फिर- 
भी सवादोमें कविको सफलता मिली है | कुछ स्थल 
पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि मातृहृदयकों कविने निकालकर ही रख 
दिया है। माता अपनी ममताका विश्वासकर धडकते हुए छृदय और 
अश्रुपूरित नेत्रोंसे पुत्र कुमारके पास जाते ही पूछती है--“तुम बहते, 
इस समय कोनसे रस्में” | मॉका हृदय पुत्रपर विश्वास ही नही रखता 
है, परन्तु अज्ञात भविष्यकी आगकाकर माँ सिहर उठती है ओर पुत्रसे 
पूछ बेठती है--- 
इन पशुओं को तो जलूना, पर तुम भी व्यर्थ जलोगे । 
है मरण भाग्यर्मे जिसके, क्या उसके लिए करोगे ॥ 
>८ ५८ >< >८ 
फिर क्यों तुम इनकी चिन्ता, करते हो मेरे हीरे। 
इस भांति विरागी बनकर, मस हृदय डालते चीौरे॥ 
जब कुमारकों इतनेपर भी पिघल्ता हुआ नहीं देखती है तो मोके 


हृदयकी विकलता और पिपासा और बृद्धिंगत हो जाती है अतः उसके 
मुखसे निकल पड़ता है-- 


समीक्षा 
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मत दु.खी करो सुम सुझऊो, दे उत्तर ऐसा कोरा । 
मानो न मोह को मेरे, तुम अत्ति ही कच्चा ढोरा॥ 
वाणीम ओजऊ, नवनोमे करुणावी निर्सरिणी त्तथा प्राणेर्म क्त्दन 
भरे हुए पश्चओंकी हूकसे व्यथित महावीरके नुखने निशली उन्तियों सता 
एवं पाठकोऊके हृुदय-ताराकों हिला देनेम समथ 7] झपने तकसम्मत 
विचारोंकोी सत्यक्षा चोगा पटनाक्र करुणाद्र महावीर वह उद्धने ह-- 
ये एक ओर हैं इतने, भा अन्च जोर है नारी ॥ 
अब तुम्हीं बवाओ इनमे, से कान प्रेम जधिकारी ॥ 
जाकृतियोँ इनकी सकरण, डिसती ६ सोते तगते ! 
तब ही तो रमणी से भी रमणीय मुचझे ये छगते ॥ 
कविने इसमे नारी-आदर्शको अशक्षुण्ण रखनेका प्रा प्रयास किया 
है । नारी वहां तक त्वाज्य हैं, जहॉतक वह असनत्‌ और असयमित जीवन 
व्यतीत करनेके लिए प्रेरित करती है। जत्र नारी सहवोगी बन जीवनतों 
गतिशील वनानेसे सहायक होती, तव नारी बासनामयी रमणी नहीं 
रहती, किन्तु सच्चा साथी बन जाती है | जीवन-साधनामे झशिथिल्ता 
उसन्न क्स्नेवाली नारी आदर्श नारी नहीं है। अतः सीता, राजुल और 
राघाका आदणश रखता हुआ कवि नारीके आदर्श स्पकी प्रतिश करता 
हुआ कहता है-- 
फिर नर के लिए कभी भी, नारी न बनी हैं बाधा । 
वतलाती है यह हमको, सीता 
दुख से सी करती सेवा संकट 
पति के हित में है जीतो, पति के द्वित मे है मरती ॥ 


विराग! का कवि नारीके सम्बन्धमे चिन्तित है। वह आज नारी 
2509 अरे यस्कर नहीं मानता है। अतः चिन्ता व्यक्त करता हुआ 
कहता है-- 


जो राजुकू राधा ॥ 
से साहस भरतो | 
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बनती कठपुतली पतिकी, जिस दिन कर होते पीले । 
पति इच्छा पर ही निर्भर, हो जाते स्वप्न रंगीले ॥ 
केवल घिलास सामग्री, ही मानी जाती छलना। 
ग्ृहिणी को घर में लाकर, वे समझा करते चेरी ॥ 


>८ * 
कब नारी अपने खोये, खत्वोकोी प्राप्त करेगी । 


कब वह निज जीवन पुस्तक, का नव अध्याय रचेगी ॥ 


कुमार महावीर राजसिहासनकी सत्तासे उत्न्न दोषोके प्रति विद्रोहा- 
त्मक चिन्तन करते हैं | इस चिन्तनममे कवि आजकी राजनीतिसे पूर्ण 
प्रभावित है | अतः युगका चित्र खींचता हुआ कवि कहता है--- 


पूँजीपति इनके आश्रित, रह झुखकी निद्वा सोते । 


पर श्रसिक कृपक गण जीवन भर दुखकी गठरी ढोते ॥ 
>८ >< >८ 
समानता, करुणा, स्नेह ओर सहानुभूतिके अमर छीटोसे यह काव्य 
ओत-प्रोत है। पापकीे ग्रति छणा और पापीके प्रति करणा तथा उसके 
उद्धारकी सदभावना इसमे पूर्णरूपसे विद्यमान है | कवि कहता है-- 
दुप्पाप अवश्य घृणित है, पर घृणित नहीं है पापी । 
यदि सद्ब्यवहार करो वह, बन सकता पुण्यप्रतापी ॥ 
विरागकी शैली रोचक, तर्कयुक्त ओर ओजपूर्ण है। भाव छन्‍्दोसे 
बांधे नही गये है, अपित भावोके प्रवाहमे छन्द ननते गये हैं। अतः 
कवितासे गत्यवरोध नही है । हो एकाघ स्थल्पर छन्दोमग है, पर प्रवाहमे 
वह खटकता नही है | भाषा सररू, सुबोध ओर भावानुकूल है | 


स्फुट कविताएँ 


विचार-जगतमे होनेवाले आवर्तन और, विवर्तन, प्रवर्तन ओर परिवर्तन 
के आधारपर इस वीसवी शत्तीकी स्फुट जेन कविताओंका सम्बक दर्गीकरण 
डरे 
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करना असम्भव-सा है। इस युगकी स्फुट कविताओंकों प्रधान रुपसे 
पुरातन प्रवृत्ति और नूतन प्रद्त्ति इन भागोमे विभक्त किया जा सकता है। 


पुरातन 


पुरातन-प्रृत्तिके अन्तर्गत वे रचनाएँ आती हैं, जिनमे लोक हृदयका 
विश्लेषण तो है, पर कल्परानीका रूप सैंवारा नहीं गया है। उसके अधरों 
मे मुस्कान और आँखोमे औदार्यकी ज्योतिकी श्लीण रेखा विद्यमान है। 
दार्शनिक पृष्ठभूमिकी विशेषताके कारण आचारात्मक नियर्मोका विधि 
निरषेधात्मक निरूपण ही किया गया है। माव, भाषा समी प्राचीन हैं, शैली 
भी पुरातन है । इस प्रकारकी कविता रचनेवालेमे इस युगके आद्य कवि 
आरा निवासी बाबू जगमोहनदास हैं। आपका धवर्मरत्ोद्योत! नॉर्मऊ 
अन्‍य प्रकाशित है | इसकी कविता साधारण है, पर भाव उच्च है। 


श्री बाबू जैनेन्द्रकिशोर आराने भजन-नवरत्न, श्रावकाचार ठोह्द, 
बचन-बत्तीसी आदि कविताएँ ल्खी हैं| आप समस्यापूर्ति भी करते मै, 
आपकी इस प्रकारकी कविताओपर रीति-युगकी स्पष्ट छाप है | नख भिल 
वर्णनके कुछ पद्म मी आपके उपलब्ध है, ये पद्म सरस और श्रुतिमधुर है| 


कविवर उदयल्ल, त्र० शीतल्म्रसाठ, हसवा निवासी ल्क्ष्मीनारावा 
तथा ल्क्ष्मीप्रसाद वैद्यमी आचारात्मक कविताएँ. भी अच्छी है। ४ 


कविताओँमें रस, अलकार और काव्यचमत्कारकी कमी रहनेपर भी अई 
भृतिकी पर्यास मात्रा विद्यमान है| 


श्री मास्टर नन्हूराम और झाल्रापाय्न-निवासी श्री लक्ष्मीवारली 
कविताओमे साधुर्य गुण अधिक है। आचारात्मक और नैतिक कर्तनी 
विश्लेषण इन कविताओमें सुन्दर ढगसे किया गया है । सप्तव्यसनकी है. 
इयोंका प्रदर्शन कविता और स्वेयोमें सुन्दर हुआ है | दर्शन मी. 
आचारकी गृठ वातोको कवियोने सरस रूपसे व्यक्त किया है | 
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जैन गजटकी पुरानी फाइलेमे अनेक ऐसी समस्यापूर्तियों है जिनमे 
कवियोके नाम नहीं दिये गये है, परन्ठु इन कविताओसे कवियोकी उस 
काल्की काव्यप्रद्ृत्तियों और कविताकी विशेषताओका सहजमें ही परिचय 
प्रात्त हो जाता है। 


नूतन प्रवृत्ति 


नूतन-प्रवृत्तिके कवियोंकी स्फूट कविताओका समुचित वर्गीकरण 
करना असम्भव-सा है। वर्तमान युगमे सहस्ोन्सुखी पहाडी झरनेके समान 
अनेकोन्मुखी जैन काव्य-सरिता प्रवाहित हो रही है। अतः समय-क्रमा- 
नुसार इस प्रवृक्तिके कवियोको तीन उत्थानोंमे विभक्त किया जा सकता 
है | प्रथम उत्थान ई० सन्‌ १९०० से ई० सन्‌ १९२५ तक, द्वित्तीय 
उत्थान ई० सन्‌ १९२६-१९४० तक और तृतीय उत्थान ई० सन्‌ 
१९४१-१९५५ तक लिया जायगा | 

प्रथम उत्थानकी स्फुट कविताओको द्वत्तात्मक, वर्णनात्मक, नेतिक 
या आचारात्मक, भावात्मक और गेयात्मक इन पॉच भागोमे विभक्त किया 
जा सकता है | ऐतिहासिक दत्त या घटनाको आधार लेकर जिन कवि- 
ताओँमे भावाभिव्यजन हुआ है, वे दत्तात्मकसन्क हैं। प्राकृतिक दृश्य, 
स्थान, देशदशा, कोई धार्मिक या लोकिक दृश्यका निरूपण वर्णनात्मक ; 
नीति, उपदेश, आचार या सिद्धान्त निरूपण आचारात्मक , श्थ्गार, 
प्रणब, उत्साह, करुणा, सहानुभूति, रोप, क्रान्ति आदि किसी भावनाका 
निरूपण भावात्मक और स्सप्रधान मघुर एव ल्ययुक्त स्वना गेयात्मक हैं | 

वृत्तात्मक स्वनाओमे कवि शुणभद्र “आगास'की प्रद्युम्नचरित्र, राम- 
वनवास ओर कुसारी अनन्तमती रचनाएँ साधारण कोटिकी है। इनमे 
काव्यत्व अल्प और पौराणिकता अधिक है। कवि कल्याणकुमार 'शशि'का 
देवगढकाव्य भी बत्तात्मक है। कवि मूलचन्द्र 'वत्सल'का वीर पचरत्न 
तृत्तात्मक साधारण काव्य है, इसमें प्रण वीर लव-कुशकुमार, युद्धवीर 
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प्रयुग्नकुमार, वीर वशोधर कुमार, क्षमंदीर जम्वूकझुमार एवं घर्मवीर अर 
लकदेवका वाल्चरिच अंदित क्रिया गया है | 

वर्णनात्मक कविताओम जुगलक्िश्ोर नुख्तार 'युगवीरकी आठ 
सम्बोधन, नाथूराम 'प्रेमी' को परिताकी परलोकयात्रापर, मगरवन्त गय॑- 
पत्ति गोयलीव की 'सिद्धवस्कूटों, ग्रुणभद्र आगास की मिलारीक् 
स्वप्न, सूर्यभानु 'डॉगी' छी 'रुसारो, झोमाचन्द्र 'भारिस्लो वी अन्यल, 
अवबोव्याग्मसाद गोवलीयकी “जवानोका जोगा, बा० क्ममताप्रदाददी 
जीवन-झोंकी' रे लथ्मीचन्द्र एम० ए०्की प्प्टे पतझरकी उसी डाली ; 
शान्तित्वस्प 'कुसुमंकी कल्काक्रे प्रति, ल्थ्मणप्रसाद अझ्ान्दनी 
'फूल', जूबचन्द पुष्कलकी 'भग्नमन्दिरों, पत्नल्लल वसन्त की “्रिुर्ी 
की झोंकी', वीरेन्द्रकुमार एम० ए० की 'वीर वन्दना, घातीराम चित 
की 'कूलसे', राजकुमार साहित्वाचार्यर्की आहान, ताराचन्द मकसद 
क्की्‌ 'ओस, चन्द्रपभा देवीकी रणमेरी', कमला देदीकी 'रेरी', कमलदेवी 
राष्ट्रभाषाकोविदकी हम है हरी-मरी एल्वारी' जीर्पक कविताका समा 
वेश होता है। इनसे अधिकाश्य कविताएँ ऐसी है, जिनमे दर्णनके साथ 
भावात्मकता भी पूर्णरूपसे विद्यमान है! 

भावात्मक ऊक्तक रचनाएं वे ही सानी जा सकती हैं, जिनमे अनु- 
भूति अत्यन्त मार्मिक हों। कवि सासारिकतासे उठकर भाव-गगनमें 


विचरण कर्ता दृष्टिगोचर हो । अन्तरईस्तियोका उन्मीलन हो, पर बाह्म- 


छगतके उधार-परिष्कारोकी चर्चा न की गयी हो | 

नेंराच्य, भक्ति, पणय और सौन्‍्दर्चकी अभिव्वञ्जना ही जिसका चरम 
लक्ष्य रहे और जिसकी आरस्मिक पंक्तिके श्रवणसे ही पाठकके हृदयमें 
सिह्रन, सबक के आल्लेडन-विल्लेडन होने रूगे, वह श्रेष्ठ भावात्मक 
उक्तक रचना कही जा सकती है लव ऑल िकग विदनमता 
ओर संकेतात्मकताका इस 8 अर क शक आप 


निक जैन कवियोंमें श्र: 7 परम आवध्यक है । 
आशुनिक जैन कृचि अछ8 सावात्मक काव्य ल्खिनेवाले प्रायः नहीं 
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है। कुछ ऐसे कवि अवश्य है, जिनकी रचनाओंमे गूढ भाव अवश्य 
पाये जाते है। शोक, आनन्द, वैराग्य, कारुण्य आदि भावोंकी अभि- 
व्यज्ञना रे, हाय, आह, आदि शब्दोको प्रयुक्त कर की है। 

इस कोटिमे मुख्तार सा० की 'ेरी भावना” भगवन्त गणपति गोय- 
लीयकी 'नीच और अचूत”, कवि चैनसुखदासकी “'जीवनपट, कवि सत्य- 
भक्तकी 'झरना”, कवि कल्याणकुमार 'शणि'को विश्रुतजीवन, कवि भग- 
वत्तल्वरूपकी 'सुख शान्ति चाहता है मानव”, कवि लक्ष्मीचन्द्र एम० ए.० 
की 'सजनी ऑसू छोगी या हास”, कवि बुखारिया 'तन्मय की 'मैं एकाकी 
पथम्रष्ट हुआ', अमृतलार चचलकी “अमरपिपासा', पुष्कलकी जीवन 
दीपक”, अक्षयकुमार गगवालकी हलचल, मुनिश्री अमृतचन्द्र 'सुधा की 
अन्तर और “बढे जा, सुमेरचन्द्र 'कोशल”की जीवन पहेली” ओर 
आत्म-निवेदन', बालचन्द्र विशारद की 'चित्रकारसे! और “ऑससे', 
श्रीचन्द्र एम० ए० की “आत्मवेदन! एवं कवि द्वीपकों की 'झनकार 
आदि कविताएँ प्रमुख हैं। कवि छुखारिया और पुष्कल भावात्मक 
रचनाओके अच्छे रचयिता हैं । 


आचारात्मक कविताएँ पत्र-पत्रिकाओंमे प्रकाशित होती रहती है| इस 
कोटिकी कविताओम प्रायः काव्यत्वका अमाव है। 


गेयात्मक रचनाओमें मानवकी रागात्मिका वृत्तिको अधिकसे अधिक 
रूपमे जाग्रत करनेकी क्षमता, कल्पना-द्वारा भावोत्तेजनकी शक्ति ओर नाद- 
सोन्दर्य युक्त सगीतात्मकता अवश्य पायी जाती है | गेय कार्ब्योंमे सगीत- 
का रहना परम आवश्यक है। जिस काव्यमे सगीत नहीं, वह भाव- 
गाम्मीयके रहनेपर भी गेयात्मक नहीं हो सकता | वस्त॒ुतः गेयकार्व्योसि 
अन्तर्जगतका स्वाभाविक परिस्फुरण रहता है और रसोद्रेक करनेके लिए. 
कवि स्वर और लूबके नियमित आरोह-अवरोहसे एक अदूभुत सगीत 
उत्पन्न करता है, जिससे श्रोता या पाठक अनिर्वचनीय आनन्दकी प्रासि 
करता है | 
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गेय काव्य लिखनेम कवयित्री कुन्थुकुमारी, प्रेमलता कामुदी, कमल- 
देवी, पुप्पल्ता ढेबी, कवि अनुज, 'पुणेन्द', स्तनों, 'गगवाल 
बुखारिया', आदिको अच्छी सफलता मिली है| कवि रामनाथ पाठक 
ध्रणयी का तीर्थंकर! श्रीर्षवक एक सोलह-सत्रह गीतोका सुन्दर सकलन 
प्रकाशित हुआ है। ये सभी गीत गेय है। इनमे भावनाओंकी भी 
सुन्दर अभिव्यज्ञना हुई है। 


नवाँ अध्याय 


हिन्दी जैन गद्य साहित्यका क्रमिक विकास 
ओर विभिन्न ग्रवृत्तियाँ 


हिन्दी जैन गद्य खाहित्य + पुरातन 
( १४वीं शी से १५९थीं शती तक ) 


जिसमे वाक्योकी नाप-तौंल, शब्द और वाक्योका क्रम निश्चित न 
हो तथा जो ग्रतिदिनकी वोल-चाल्की भाषासे लिखा जाय, उसे गद्म 
कहते हैं | प्रतिदिनके व्यवहारकी वस्तु होनेके कारण पद्मकी अपेक्षा 
गद्यका अधिक महत्त्व है। परन्तु विश्वके समस्त साहित्यमे पद्मात्मक 
साहित्यका प्रचार सुदूर प्राचीनकाल्से चला आ रहा है। मानव स्वभावतः 
सगीत्त-प्रिय होता है, अत्तएव उसने अपने भाव और विचारोकी अभि- 
व्यज्ञनगा भी सगीतात्मक पतद्मोमे की है। यही कारण है कि गद्यात्मक 
साहित्यकी अपेक्षा पद्मयात्मक साहित्य प्राचीन है। जैन लेखकोंने पद्मात्मक 
साहित्य तो सवा ही, पर गद्यात्मक साहित्य भी विपुल परिमाणमे लिखा । 
साधारण जनता गद्य अभिव्यज्ञित भावनाओंकों आसानीसे ग्रहण कर 
सकती थी, अतएव उत्तरीय भारतमें अनेक गद्य रचनाएँ १४वी शताब्दी- 
के पहले भी लिखी गई | 

जैन हिन्दी साहित्यका निर्माण-कैन्द्र प्रधानत. जयपुर, आगरा और 
दिल्‍ली रहा है | अतः जैन लेखको-द्वारा लिखा गया गद्य राजस्थानी और 
बश्रजभाषा दोनमें पाया जाता है। राजस्थानमें गद्य लेखनकी अखण्ड 
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परम्परा अपभ्रगकाटसे लेकर आजतक चली आ रही है। इससे कोई 
आश्चर्य नही कि राजत्थानमे अनेक गद्य अन्य अभी भी अन्वेषकोरी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं | 
जैन लेखकोने उपन्यास या नाटकके रूपमें प्राचीनकाल्मे गद्य नही 

लिखा । कुछ कथाएँ गद्यात्मक रूपसे अवश्य लिखी गः | प्राचीन स्धृत 
ओर ग्राकतके कथात्रन्थोके अनुवाद भी हृढ़ारीं भाषासे लिखे गये, जिसते 
सर्वसाधारण इन कथाओको पढ़कर धर्म-अधर्मके फूलकी समझ सके। 
वस्तुतः जैन गद्यकारोने अपने प्राचीन अन्थीका हिन्दी गद्यमें अनुवाद कर 
गद्य साहित्यको पललवित किया है। अनेक कथागन्थोका तो भावानुवाद 
भी किया गया है, जिससे इन लेखकोकी गद्य-विषयक मौलिक प्रतिभाका 

सहजमें परिजान हो जाता है | अनेक तात्विक और आचारात्मक ग्रत्थोवी 
टीकाएँ भी हिन्दी गद्यमे लिखी गयी, जिनसे दुरूह अन्थ सर्वसाधारपके 
लिए भी सुपाव्य बने ! 

ला ७वीं शताब्दीके मध्यभागमें राज्मल पाण्डेयने गद्य समयसारपर 
“का ल्खि। इस टीकाने किल्ट और अगम्य तात्विक चर्चाको अल 
सरल और सरस वना दिया। इसके गद्यकी भाषा इंढारी है, यह राजस्थानी 
भायाका एक भेढ है। कविवर बनारसीदासको नाटक समयसारत 
चनानेकी प्रेरणा इसी टीकासे ग्रास हुई। इसकी मभापामें विषयकों लष् 
करनेकी लमता है और जिस वातको यह कहना चाहते हैं, सीधे-सादे ढगते 
ड्से 5833५ है। लेखक्का भापापर पूरा अधिकार है, उसमे विश्लेषण 
र विवेचनकी पूरी भक्ति है | सस्कृत्तके कठिन अब्दोंकों अपनी भाषामें 
उसने नहीं आने दिया है, भक्तिभर हिन्दीके पर्यावी शब्दो-द्वारा विषयवा 
स्पष्टीकरण क्या गवा है। भापामे अवाह अपूर्व है, पाठक बहता हुआ 
विषयक क्गारको ग्रात्त कर लता है। मा 
हट । 5 समासान्त गयोंगोंका प्रायः अभाव 


ध् क परल तत्सम बब्दोंका प्रवोध भाषामें माधुर्यके साथ 


पुरातन गय ७१ 


भाषा भी दुरूह मानी जाती है, पर विपयको हृदयगम करनेमे इसका बडा 
मह्त्व है | उदाहरणके लिए, कुछ पक्तियों उदघृत की जाती है :-- 

“यथा कोई चेच्य प्रत्यक्षपने विप कछु पीचे छे तो फुनि नहीं मरे 
छे मोर गुण जाने छे तिहि तें अनेक यातन जाने छे | तिधहि करि विपकी 
प्राणघातक शक्ति दूर कीनी छे । वही पिप खाय तो जल्य जीव तत्काल 
सरे, तिहि विपसो चेच्य न सरे। इसी जानपनाकों समथपनों छे। 
अथवा कोई ऋद्ध जीव सतवालो न होइ जिसो थो तिसो ही रहे |”? 


कविवर बनारसीदास हिन्दी भाषाके उच्चकोटिके कवि होनेके साथ 
गद्य रचयिता भी है। आगरामे बहुत दिनोतक रहनेके कारण इनके गद्य- 
की भाषा जजमापा है। इन्होंने परमार्थ-वचनिका और उपादान-निमित्तकी 
चिद्री गद्यमें लिखी है। इनकी गद्यगेली व्यवस्थित है, भाषाका रूप 
निखरा हुआ है और क्रियापद प्रायः विश्युद्ध त्रजमाषाके है | सस्क्ृतके 
कुछ क्रियापठ भी इनकी भाषामे विद्यमान है। लिख्यते, कथ्यते, उच्यते 
जैसे क्रियापर्दोंका प्रयोग भी यथास्थान किया गया है | सस्क्ृतके तत्सम 
शब्द विपुल परिमाणमें वर्तमान है। 

बनारसीदासकी गद्मशैली सजीव और प्रभावपूर्ण है| शब्द सार्थक, 
प्रचल्ति और भावानुकूल प्रमाव उत्पन्न करनेकी क्षमता रखते है। यद्रपि 
विपयके अनुसार पारिभाषिक डब्दोका प्रयोग किया गया है, पर इससे 
छ्विष्टता नहीं आयी है। वाक्योका गठन स्वाभाविक है, दूरान्वय या उल्झे 
हुए वाक्य नहीं है। लेखकने अनुच्छेदयोजना--एक ही प्रसंगसे सम्बद्ध 
एक विचारधाराको स्पष्ट करनेवाले _वाक्योंका सगठन, बहुत ही सुन्द्र-- 
की है। भार्वोकी श्खलाकी कडियोंकी तरह आबद्ध कर रखा है। 
ब्रजभापाका इतना परिष्कृत रूप अन्यत्न शायद ही मिल सकैगा। 
नमूना निम्न है-- 

४ एक जीव द्वव्य जा भॉतिकी अवस्था छिये नानारूप परिनसें सो 
भाँति जन्य जीवसों मिले नाहीं। बाकी और भॉति। याही भाँति 
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लनन्तावन्त स्वरूप ज्ीवह्ूब्च अनस्तानन्त स्वरूप अवस्था लिये वर्तह। 
छाहु जीवद्धव्यके परिनास काहु जीवद्धव्य और स्थॉ मिलइ नाहीं। वाह 
भांति एक घुड़क परसानू एक समय मसाहिं जा सौाँतिकी लवस्था घरे, 

ह्र्व्य्यों सिल्धे २4 पठल 
सा अवस्था अन्य झुढ़ल परसानृ द्वव्यसों सिरे नाहीं | तादें पुल 
( परनाणु ) द्वत्यकी अन्‍य जन्यता जाननी ॥? 


“समाथदचनिदाकी भाषारी केला इनकी 'डणदान निम्चिकी 
चिट्ठी! जी भाघा अधिक परिप्कृत है। यद्यपि हेढारी भाषाका प्रगाइ 
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च्चठा भापा पर सष्ट रप्चित हैं, तो भी इस चिटब्ठीकी मा्णमे स| 


तणत्त पर्वात है। वाक््योके चचनमे भी लेखकने वड़ी चठुराईव्ा १६ 


“अथमहि कोई पूछठ है कि निमित्त कहा, उपादान कहा ताक 
आरौ--नि्मिच्र तो संवोगरूप कारण, डपादान चस्तुकी सहज शक्ति | 
ताकत ब्यॉरती-एक हच्यार्थिक मिसित्त उपादान, एक पर्यायासिक 
'चातत्त उपादाद, ताक व्योर--द्धव्याथिक निम्ित्त उपादान गदर ने 


झठ्पना ।? 


जज हप 


ता युक्त उद्धरणोंसे न रे कि वनारख ८ ८ गद्यमें भावेक्ति के 
>पठ के उद्धरणाते त्पए है कि वनारीदासके गद्यर्मे भावोत व्यक 
षछ््णपा 


४ दस्ता हं। पाठक उनके दिचारोंसे र्य-द्वारा अमिन्र दी 


हु 


ठदत्‌ १७०० के आउन-पास अचयराज श्रीमाल हुए | इन्होंने ध्रदद्श 
अऊअजत्यान धान उचा 


सामऊ स्व॒तन्त्र अन्य तथा कई स्तोज्रोंदी हिन्दी वचन 
च्ाएँ ल्खिं। लेखक्ने उद्धान्तक विष्वोको बड़े हृदव-आह्य ढंगते उमझार्य 


है| उच्चपि दाक्योंक्ले चसंगठनम जअटि 


<, पर उव्द्ययन साथक है | द८ 
शच्दाक्ा सजग बहत कम भ्या ह््। दरान्च्य यद्यस भत्त ह ॥क्‍ कलर 
च्यक्ष्माउअद्टजण [ सम्झाते क्न्ए ल्खा जज 
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बा जो अप्रणद लत्भह होई सो च्यक्वावबशह कहिये। अग्रयद 
+.. वन्‍्काछ जान्यों न ज्ञाई। जैसे कोरे चासन पर पानीको दे. 


ब्ब्पै&्‌ 


पुरातन गद्य ४३ 


दोइ-च्यारि पडे तो जानि न जाई, वासन आला न होइ । जब बारस्वार 
भाइये तव जाला होई, तेसे स्पर्शादि इन्द्री ७ तिनके सनमंघि जे 
परमाजु पनपे हैं ते तत्कारू व्यक्षनावग्रह करि नाहिं प्रगट होते ।? 

उपयुक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि आला, वासन जैसे देशज शब्दोका 
प्रयोग एवं सनमधि जैसे अपशभ्रण शब्दोका प्रयोग इनके गद्मर्में बहुल्तासे 
पाया जाता है | शब्दोंकी तोड़-मरोड भी यथास्थान विद्यमान है। 

हिन्दी वचनिककारोमे पाण्डे हेमराजका नाम अग्रगण्य है। इन्होने 

१७वी शतीके अन्तिम पादमे प्रवचनसार टीका, पचास्तिकायथ टीका तथा 
भक्तामर भाषा, गोम्मसटसार भापा ओर नयचक्रकी वचनिका ये पॉनच रच- 
नाएँ लिखी हैं | इनके गद्यकी भाषा व्यवस्थित ओर मधुर है । टीकाओकी 
ञैली पुरातन है तथा सस्क्ृत टीकाकारोके अनुसार खण्डान्वय करते हुए 
लेखकके विषयका स्पष्टीकरण किया है। यत्रपि अनेक स्थलेपर गद्यमे 
गिथिलता है, तो भी भावाभिव्यक्तिमे कमी नहीं आने पायी है | भाषामे 
पडिताऊपन इतना अधिक है, जिससे गद्यका सारा सोन्दर्य, विक्ृृत-सा हो 
गया है | इनके गद्यका नमूना निम्न है--- 

“किलर निश्चय करि, अहमपि में जु हों मानतुंग नाम आचार्घ सो 
तं प्रथम जिनेन्द्र स्तोष्ये, सो जुद्दे प्रथम जिनेन्द्र श्रीआदिचाथ ताहि 
स्तोप्ये--स्तबु 'गा । कहाकारि स्तोत्र करोंगो, जिनपादयुगं सम्यक्‌ 
प्रणम्य--जिन जुहेँ भगवान तिनके पाद युग दोई चरण कमल ताहि 
सम्यक्‌ कहिये, भली-भाँ ति मन-वच कायाकरि प्रणम्य नमस्कार करिके । 
केसो है भगवान्रका चरण हय ।...भक्तिवंत जुडे अमर देवता, तिनके 
नम्नीभूत जु है मोलि सुकुट तिन विपषें जु है मणि, तिनकी जु प्रभा तिनका 
उद्योतक है। यद्यपि देवमुकुटनि उद्योत कोटि सूर्यवत्त है, तथापि भग- 
घानके चरण नखकी दीप्ति आगें, वे मुकुट प्भारहित ही हैं ।? 

पाण्डे हेमराजने हों, भोरि, जु है, सो जैसे अजमापाके शब्दोंका भी 
प्रयोग किया है। क्रियापद श्र॒ज ओर हूँढारी दोनों ही भाषाओंसे ग्रहण 
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किये हैं। छोटे-छोटे समासोंका प्रयोग कर अभिव्यजनाकों शक्तिशाली 
वनानेका पूर्ण ग्रयास किया गया है| 

कृविवर रुपचन्द पाण्डे महाकवि बनारसीदासके अमिन्न मित्र थे। 
इन्होने वनारसीदासके नाटक ससयसारपर हिन्दी गद्यमे टीका ल्खिी है। 
इनकी गद्य जैली वनारसीदासकी गद्य शैलीसे मिल्ती-जुल्ती है| वाक्य- 
गठनमे कुछ सफाई प्रतीत होती है। स्पचन्दने सस्क्ृतके तत्सम शब्दोक्े 
74 जतन, पहार, विजोग, वखान जैसे तद्भव शब्दोका भी प्रयोग किया 
है। अरवी-फारसीके चलते डै८ झब्द दाग, दुसमन, ठग आदिको भी 
खान दिया है। भावाभिव्यज्जनमें सफाई ओर सतकता है | 

इनके वाक्य अधिकतर लूम्बे होते है, परन्तु अन्चयमे क्लिएता नहीं 
टै। सरलता और स्पष्टता इनके गद्यकी प्रधान विशयेपता है | प्रचल्ति 
गव्दोंके प्रयोग-द्वारा भापाओें प्रवाह और प्रमाव दोनों ही को उसस्न 
करनेकी चेश की गयी है। झुक विपयमें भी रोचक्ता उत्पन्न करनेता 
सैवास स्तुव्य है । भाषा और शैली-सम्बन्धी अव्यवस्था और अस्थिरताके 
उस थुगमे इस प्रकारके गद्यका लिखा जाना लेखककी प्रतिमा और दूरः 
दर्शिताका परिचायक है। इनके गद्यका नमूना निम्न है-. 


३ या" 


“जसे फाइ घुरुप पहारपर चढ़िके नीची दृष्टि करे तब तलहटीकों 


जे लव पुरुष ऊँची गरदुन राखन- 
दारा और जीवफो रूघु पदको दाय दे इतसे छोड तुच्छ करि जाने ।7? 
*८वीं शताव्दीके मध्य भायमें कासलीवाल्का जन्म हुआ | 
इन्होने संस्कृत, धाइत और अपग्रण भाषाक अन्धोंका हिन्दीमें अनुवाद न 
* स्वतन्त्रस्पसे जैन हिन्दी गद्य धाहित्यकी श्रीजृद्धि की | इनकी अनुभव 
पडाग, चिदूविल्स, गुणस्थानभेट आदि धासिक रचनाएं” प्रसिद्ध है। 
इनकी गद्यगैली सबत है >जिक थब्दोके अतिरिक्त रक्षक शब्दोका 
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प्रयोग भी इन्तेंने कया है। उनकी भाषा हें टारी है। छोटे-छोटे वाक्यों 
मे गम्भीर अर्थ प्रकट करना इनकी वेयक्तिक विशेपता है । भापामे तत्सम 
संन्द्त घब्दोफे साथ सारवाडी प्रयोग भी पाये जाते हैं। हों, अस्बी- 
पारसीके अब्दाका इनके गद्यम अभाव है। इनके गय्यको देखनेसे ऐसा 
माल्म होता है कि इन्होने जानबूमकर अरबी फारसीके शब्दोका बहिप्कार 
किया है . क्योकि राजस्थानी भापाम भी अरबी-फारसीके प्रचल्ति शब्दो- 
का प्रयोग देखा जाता है। गय्य घेलीकी स्वच्छता इनकी प्रशसनीय है | 
गद्यका नमूना निग्न प्रकार है-- 

“प्रथम लूय समाधि कहिये परणामताकी लीनता । निज वस्तु विपे 
परिणाम करतें। राग दोप सोह सेंटि दरसन ज्ञान अपना सरूप 
प्रतीतिस अनुभव । जैसे देह में आपकी चुद्धि थी तैसे आत्मामें ुक्धि 
घरी | वा चुद्धिस्वरूप में तेंन निकसे, जब ताई' तब ताई' निञ्न लूय- 
समाधि कहिये । छूथ सवद्‌ भया निममे परिणामलीन अथे भया। 
सबद अर्थका ज्ञानपर्णां ज्ञान सया | तीन सेंट ऊय समाधघिके है |”? 

वसवानिवासी प० दौल्तरामने पुण्याखवकथाकोप, पद्मपुराण, 
आदिपुराण और वसुनन्दि श्रावकाचार इन चार ग्रन्थोका हिन्दी गद्यमे 
अनुवाद किया है | इनके गद्यको हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध इतिहासकार 
प० रामचन्ड्झक्ने अपरिमार्जित खडी बोली माना है| इन गद्य ग्न्थोकी 
भाषा इतनी सरल है, जिससे गुजराती और महाराष्ट्री भी इन ग्न्थोको 
बड़े चावसे पढते हैं। गुजरात ओर महाराष्ट्रके जैन सम्प्रदायमे इन 
अन्थोने हिन्दी भाषाके ग्रचारम वडा योग दिया है | 

यद्यपि गद्यपर हँढारीपनकी छाप है, फिर भी यह गद्य खडी बोलीके 
अधिक निकट है | भाषाकी सरलता, स्वच्छता और वाक्य गठन इनकी 
शजैलीकी कमनीयता प्रकट करते हैं| साधारण बोल्चालकी भाषाका प्रयीग 
इन्होंने खुलकर किया है। इनके गद्यमे प्रतिदिनके व्यवहारसे प्रयुक्त 
अरबी-फारसीके शब्द भी हैं, जिससे भाषाका रूप निखर गया है| यत्रपि 
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इनकी सख्या अल्प ही है, फिर भी इन्होने गद्यकों सशक्त और भाव 
च्यक्त करनेमे सक्षम बनाया है | 

च्वनि-योजना, शब्द-योजना, अनुच्छेद-बोजना और, प्रकरण-योजना 
का प० दौल्तरामने पूरा निर्वाह किया है। भावोकी कठुता अथवा 
स्निग्धताकै कारण अनुकुल व्वनि-वर्णाका सगठन करनेमे इन्होने कोर- 
कसर नहीं की है | कोमल, लल्ति और मधुर भावोकी अभिव्यक्तिके ल्ए 
तदनुकूल ध्वनिर्योका प्रयोग किया है। अनुवादमं यही इनकी मौलिकता 
है कि ये युद्ध, रति, श्रज्भार, प्रेम आदिके वर्णनमे अनुकूल ध्वनियोंका 
सन्निवेश कर सके हैं| शब्द इनके सार्थक और भावानुकूल है, एक भी 
निरथंक शब्द नहीं मिलेगा | व्याकरणके नियर्मोपर व्यान रखा गया है, 
किन्तु त्ज, ढ्ूँढारी ओर खडी बोलीका मिश्रितरूप रहनेके कारण व्याक- 
रणके नियमोका पूर्णरूपसे पालन नहीं किया गया है. और यही कारण है 
कि क्रियापद विकृत और तोडे-मरोडे गये है। वाक्योका गठन इस 
प्रकारसे किया गया है, जिससे गद्यम अस्वाभाविकता और क्ृत्रिमता 
नहीं आने पायी है। वाक्य यथासम्भव छोटे-छोटे और एक सम्पूर्ण 
विचारके द्योतक है। 

एक ही प्रसगसे सम्बद्ध एक विचारधाराको 'स्पष्ट करनेके लिए अबु- 
छेद योजना की जाती है। लेखकने घटनाकी एक >इह्लुछाकी कडियो 


को परस्पर आबद्ध करनेकी पूरी चेष्ठा की है। अनुच्छेदके अन्तमे विचार 
की अग्रगतिका आमास भी मिल जाता है | 


अनुवाठक होनेपर भी प० दौलतरामने प्रकरणोका सम्बन्ध ऐश 
उुन्दर आयोजित किया है, जिससे वे मौलिक रचनाकारके समकक्ष पहुँच 
जाते हैं। अनुवादसे इलेकोके भावको एक सूज्से पिरोकर कथाके प्रवाह 
को शतिशणील्ता दी है। 'अपुराणके अनुवादमें तो लेखक अत्यन्त सफल 
दे | इनकी गद्यगैलीका नमूना निम्न है-... 


] 4 
भरत चक्रवर्ती पदकूँ आराप्त मए, अर सरतके भाई सब ही सुतिः 
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चघत घार परमपदको प्राप्त हुए, भरतने कुछ कार छेखण्डका राज्य 
किया, अयोध्या राजधानी, नवनिधि चौदृह रत्न प्रत्येककी हजार-हजार 
देव सेवा करें, तीन कोटि गाय, एक कोटि हऊ, चोरासी लाख हाथी, 
इतने ही रथ, अठारा कोटि घोडे, बत्तीस हजार सुकुटबन्द राजा अर 
इतने ही देश महासम्पदाके भरे, छियानचे हजार रानी देवांगना 
समान, इत्यादि चक्रवर्तीके विभवका कहाँतक वर्णन करिये। पोदनापुरमे 
दूसरी साताका पुत्र बाहुबली सो भरतकी आज्ञा न सानते भए, कि 
हम भी ऋषभदेवके पुत्र हैं किसकी आज्ञा सानें, तब भरत वाहुबलीपर 
चढे, सेना युद्ध न ठहरा, दोऊ भाई परस्पर युद्ध करें यह ठहरा, तीन 
युद्ध थापे, ५ चृष्टियुद्ध, २ जलयुद्ध अर ३ मललयुद्ध ।? 

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि खडी बोलीऊफे गद्यके विकासमें इनकी गद्य 
शैलीका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है| 


मुनि वैराग्यसारने सवत्‌ १७५९ से “आठ कर्मनी १०८ प्रकृति' 
नामक गद्य ग्रन्थकी रचना की थी । शैली और भाषा दोनोपर अपभ्रशका 
प्रा प्रभाव है | न के स्थानपर 'ण), दूसरेके स्थानपर 'बीजउ' का प्रयोग 
तथा हित्व वर्ण विशिष्ट भाषा पायी जाती है | 

१९ वीं शताब्दीके आरम्भमें कवि भूधरदासने “चर्वासमाधान 
नामक गद्य अन्थ लिखा है। यद्यपि इसमें विभक्तियों हँढारी है, पर 
भाषा खडी वोलीके अत्वासन्न है | गद्यग्रेली स्वस्थ ओर भावाभिव्यक्तिमे 
सक्षम है | इसमें लेखक्ने धार्मिक शकाओका निराकरण कर सिद्धान्त 
निरूपण किया है | इनके गद्यका नमूना निम्न प्रकार है-- 

“उपदेश कार्य विपे तो आचार्य मुख्य है। पाठ पठनसे उपाध्याय 
मुख्य है। संयमके साध विपे साधुकी वडी शक्ति है। मोनावलस्बी 
पीर विरक्त हैं, यातें साधुपद उत्कृष्ट हैं। समानपने साधु तीनोको 
कहिये । विशेष विचार विषे साधुपदकों ही जानना। याते आचार्य 
उपाध्यायको साधु कद्यो । साधूको आचार्य उपाध्याय न कहिये? | 
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सवत्‌ १८२० में चेनसुखने झत-छोकी टीका और इनसे पहले दीप- 
चन्दने वाल्तन्त्र भापा बचनिका लिखी | इन ग्रन्थोंका गद्य हँढारी भाषण 
का है और शैली मी इसी भापाकी है। वाक्योके गठनमे शिभिल्ता हैं| 

उन्नीसवीं झतीके मध्यभागम अवडचरितों नामक भाषा झ्य 
अमरकल्याणने ल्खा | इनके गद्यपर अपम्रश भाषाका स्पष्ट प्रभाव है, 
कही-कही तो वाक्यप्रणाली और चब्द योजना अपभ्रशकी ही है।.. 

किसी अज्ञात लेखकका “जम्बू कथा? ग्रन्थ मी उपलब्ध है। इसका 
गद्य रचना पुरानी ट्रेंढडारी भाषामे है। छोटे-छोटे वाक्योंमि विपयत्री 
व्यजना स्पष्ट त्पसे हुईं है | जेलीमें जीवटपना है | सस्कृतके तत्सम झब्दों 
का प्रयोग रुल्कर किया है। 

संवत्‌ १८५८ में ज्ञानानन्दने श्रावकाचार लिखा | इनका गद्म बहुत 

ही व्यवस्थित और विकासोन्मुखी है | नमूना निम्न है 

“सर्च जयगवकी सामग्री चेतन्‍्य सुभाव बिना जढत्व सुभावर् 
धरे फीकी, जेसे रून विना अलोनी रोटी फीकी । तीसो ऐसे ग्यानी पुरुष 
कौन है सो ज्ञानारूत के छोड डपाघीक आकुलतासहित टुपने आचरे' 
कदाचित न आाचरे ।? 

उन्नीसर्वीं शताव्दीसें ही धर्मदासने इशेपदेश-टीका लिखी | इन 
गद्य खडी वोढीका है। विभक्तियों पुरानी हिन्दीकी हैं, तथा उनपर 


राजस्थानी और तब्रजमाषाका पूरा प्रभाव है। भाषा साफ सुथरी ओर 
व्यवस्थित है | नमूना निम्न है 


जेसे जोगका उपादान जोग है था घतुराका उपादान धवुरा है 
लान्नक्ा उपादान आज्र हे अरथांत्‌ घतुराके आम नहीं ऊागे अर आम्रके 
धत्तुरा चाहा लाग॑, तेसेहाँ जास्माके आात्माकी आप्ती सम्भव है। प्रशव-८ 
सात्तकों म्राप्ठी कोण इष्ठान्त करि सम्भवे सो कहो। उत्तर--जैंसे कठमें 


भांता माला थ्राप्त 6 जर भरमसे मूलिकरि कहेके मेरी मोतरीकी माला 
शुम गई--मेरसी मोझे प्राप्ती केसे होवे।? 


आत्मकथा-काव्य ३ ४8९ 


१९ वी शताब्दीमे ही स्वनामधन्य महापण्डित टोडरमरूका जन्म 
हुआ । इन्होंने अपनी अग्रतिम प्रतिमा द्वारा जैन सिद्धान्तके श्रेष्ठतम 
ग्रन्थ गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणसार, त्रिकोकसार, आत्मानुशासन आदि 
अन्थोका हिन्दी गद्यमे अनुवाद किया। अनुवादके अतिरिक्त द्ूँढारी 
भाषामे मोक्षमार्गप्रकाशकी रचना की। यह मौलिक अन्थ विपयकी 
इृष्टिसे तो महत्त्वपूर्ण है ही, पर भाषाकी दृष्ठिसे भी इसका अधिक भहत्त्व 
है | हँढारी भापा होनेपर भी गद्यके प्रवाहमे कुछ कमी नहीं आने पायी 
है तथा ऊँचेसे ऊँचे भावोकी अभिव्यज्ञना भी सुन्दर हुई है। भाव व्यक्त 
करनेमें भाषा सशक्त है, शैथिल्य बिल्कुल ही नहीं है। गद्यका नमूना 
निम्न प्रकार है-- 

“बहुरि सायाका उदय होते कोई पदार्थकों इष्ट मानि नाना प्रकार 
छलनिकर ताकी सिद्धि किया चाह; रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी 
वा स्नरी दासी दासादि सचेतन पदा्थनिकी सिद्धिके अर्थि अनेक छल 
करे, डिगनेके अर्थि अपनी अनेक अवस्था करे था अन्य अचेतन सचेतन 
पदार्थनिकी अवस्था पलटावें इत्यादि रूप छल करि अपना अभिप्राय सिद्ध 
किया चाहै या प्रकार मायाकी सिद्धिके अर्थि छछ तो करे अर इश्टसिद्ध 
होना भवितव्य आधीन है, बहुरि लोसका उदय होतें पदार्थनिकों 
इष्ट मानि तिनकी प्राप्ति चाहे, पल्बाभरण धनधान्यादि अचेतन पदार्थनि- 
को तृष्णा होय, बहुरि ख्रौ-पुत्नादि सचेतन पदार्थनिकी तृष्णा होय, 
बहुरि आपके वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थके कोई परिणमन होना इष्ट 
मानि तिनको तिस परिणमनरूप परिणसाया चाहे या प्रकार छोभ करि 
इष्ट आपिकी इच्छा तौ होय भर इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य आधीन हे” | 

१९ वीं शतीके तृतीयपादमे प० जयचन्द्रने सर्वार्थसिद्धि वचनिका 
[ १८६१ |, परीक्षामुख वचनिका [ १८६३ ] द्रव्यसग्रह वचनिका 
[ १८६३ |), स्वामिकाक्षिकेयानुप्रेक्षा [| १८६६ ], आत्मख्याति समयसार 
[ १८६४ ॥, देवागम स्तोत्र वचनिका | १८६६ ], अष्टपाहुड वचनिका 

है. 


५० दिन्द्ी-जन-साहित्ययरिन्नीजलन 


[ १८६७ ], नानाएंव टीज़ा [१८६८ ), भक्तामर चरित्र [ ६८७०० ). 
सामायिक पाठ ओर चन्‍द्रप्रम बाब्यके ड्ितीय सर्गकी टीवा, पन-पराक्ष 
चचनिका आदि यन्‍्य रचे । टीकाओकछी भाषा एरानी इटार्ी है; पिर भें 
विपयका स्पष्टीव रण अन्छी तरह हो जाता 2) उदाररणार्थ निम्न गया 
उद्यृत है-- 

“यहाँ कार्यके ग्रहणतें तो कर्मफा तथा अवयधीका अर अनित्यगुण 
तथा प्रध्य॑साभावका अहण ९ । वहुरि कारणकों कहते हैं, समवायी सम- 
वाय तथा प्रध्व॑ंसके निमित्तका अरहण एप । चहरि शुर्णत नित्य शुणका 
ग्रहण है अर गुणी कहते € शुणके आश्रयरूप द्वव्यका अहण दें । चहुरि 
सामान्यके अहणदें पर, अपर जातिरूप समान परिणामका अहण हैं। 
ध्येय, तह॒त” बचनतें अर्थरूप विशेपनिका अहण दे । ऐसे वेशेपिक्मती 
माने है जो इन सबके भेद ही हे, ये नाना ही है, अमेद नाहीं हे 
ऐसा एकास्तकरि मान हैं। ताझे आचार्य कह है कि ऐसा मावने 
दूपण आवे है?” । 

२० वीं शतीके प्रारम्भभ प० सदासुखदास, पतन्नालाल चौधरो 
प० भागचन्द्र, चंपाराम, जोहरीलारू शाह, फतेहलुल, शिवचन्द्र , शिवर्जा 
लालू आदि कई टीकाकार हुए। इन टीकाओसे जैन हिन्दी साहिलमे 
गद्यका ग्रचलन तो हुआ, पर गद्यका प्रसार नहीं हो सका । 


आधुनिक गद्य साहित्य 
[ दीं राती ] 
जेन लेखक आरम्भसे ही ऐसे भार्बोकी, जिनमे जीवनका सत्य, मर्निवे 
कल्याणकी प्रेरणा और सौन्दर्यकी अनुभूति निहित है, उपयोगी समझ 
स्थायी वनानेका यत्न करते आ रहे हैं। मानव भावनाओंकी अभिव्यक्ति 


का संग्रह नवीन रूपसे इस शताब्दी गद्यमे जितना किया गया है उतना 
पद्म नही । कारण स्पष्ट है कि आजका मानव तकीे और मावनाके सामे 


का 


आधुनिक गद्य साहित्य ण््पृ 


झ्स्यमे ही विकासका मार्ग पाता है, अतः आधुनिक युगमे ऐसा साहित्य 
ही अधिक उपयोगी हो सकता है, जिसमें बुद्धिपक्षकी तार्किकता भी पर्यातत 
मान्नामें विद्यमान रहे | जीवनकी विवेचना तथा मानवकी विभिन्न सम- 
स्याओंका सर्वाद्भजीण और सूक्ष्म ऊह्यपोह गद्यके माध्यम द्वारा ही समव है | 
इस बवीसवी शताब्दीमें विषयके अनुरूप गद्य ओर पद्मके प्रयोगका क्षेत्र 
निर्धारित हो चुका है। कथा-वर्णन, यात्रा-वर्णन, भारवोंके मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण, समालछोचना, प्राचीन गौरव-विवेचन, तथ्य-निरूपण आदिसे 


गद्य शैली अधिक सफल हुई है। 
इस शताव्दीमें निर्मित जैन गद्य साहित्यके रत्न साहित्य कोषकी किसी 
भी रक्षराशिसे कम मूल्यवान और चमकीले नहीं है। यद्यपि इस शताब्दीके 
आरम्भमें जैन गद्य साहित्यका श्रीगणेश वचनिकाओं, निबन्ध और समा- 
लोचनाओंसे होता है तो भी कथासाहित्य ओर भावात्मक गद्य साहित्यकी 
कमी नहीं है। आरम्मके सभी निबन्ध धार्मिक, सास्कृतिक और खण्डन- 
मण्डनात्मक ही हुआ करते थे | कुछ लेखकोंने प्राचीन धार्मिक ग्रन्थोका 
* हिन्दी गद्यमें मौलिक स्वतंत्र अनुवाद भी किया है, पर इस अनुवादकी 
भाषा और शैली भी १८वीं ओर १९वीं शतीकी भाषा और झैलीसे प्रायः 
मिलती-जुल्ती है | पडित सदासुखने रत्नकरण्ड्रावकाचारका भाष्य 
ओर तत्त्वार्थयूत्नका भाष्य-अर्थ प्रकाशिकाकी रचना इस शतीके आरम्ममे 
की है । पन्‍नाछाल चौधरीने वसुनन्दि-आ्रावकाचार, जिनदत्त चरित्र, तत्त्वा- 
र्थसार, यशोधस्वरित्र, पाण्डवपुराण, भविष्यदत्तचरित्र आदि ३५ ग्रन्थोकी 
वचनिकाएँ लिखी हैं | मुनि आत्मारामने खण्डन-मण्डनात्मक साहित्यका 
प्रणयन हिन्दी गद्यमें किया है। आपकी भाषासे पजाबीपना है। पायन 
निवासी चम्पारामने गोतमपरीक्षा, वसुनन्दिश्रावकाचार, चर्चासागर आदि 
की वचनिकाएँ, जौहरीलाल शाहने सन १९१५ में पद्मनन्दि पदञ्नविग्वतिका 
की वचनिका, जयपुरनिवासी नाथूलाल दोषीने सुकुमालचरित्र, महीपाल- 
परित्र आदि, पूनीवाले पन्नालालने विद्जननबोधक और उत्तरपुराणकी 


ज्र हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीछन 


वचनिकाएँ , जयपुरनिवासी पारसदासने भानसवोद्य और सास्चतुवि- 
जतिकाकी वचनिकाएँ; सन्‍्नालाल बेनाडाने स० १९१४में प्रद्य म्ने चरित्र 
की वचनिका, शिवचन्द्रने नीतिवाक्यामृत, प्रव्नोत्तरीआवकाचार और 
तत््वार्थव्नकी वचनिकाएँ एवं गिवजीलालने चर्चासग्रह, वोधसार, दर्शन- 
सार और अध्यात्मतरगिणी आदि अनेक अन्थोकी वचनिकाएँ ल्खि है। 
यहों नमूनेके लए. पडित सदासुख, शिवजीलाल आदि दो-एक वचनि- 
काकारोंके गद्यको उद्घृत किया जाता है-- 

“चहुरि दयादान ऐसा जानना जो बुभुक्षित होय, दरिह्री होय, 
अन्धा होय, छूछा होय, पॉगला होय, रोगी होय, अशक्त होय, इद 
होय, वालूक होय, विधवा होय, तथा वाबरा होय, अनाथ होय, 
विदेशी होय, अपने यूथतें संगतें विछुढ़ि आया होय, तथा बन्दीगृहमे 
रुक्‍्या होय, वन्ध्या होय, छुष्टनिका आतापते भागि जाया होय, छुंट 
आया होय, जाका कुट्ुम्ब सर गया होय, भयचान होय ऐसा पुरुष होह 
वा सत्री होहू तथा बालक होहू वा कन्‍या तथा तिर्य॑च होहू, इनकी छुथा 
तृषा शीत उष्ण रोग तथा वियोगादिकनिकरि छुश्खित जानि करुणाभावतं 
भोजन वस्तादिक दान देना सो करुणा दानसें हू उनका जाति कुछ 
आचरणादिक जानि यथायोग्य दान करना ।?? 

--रवत्नकरण्ड श्रावकाचार, सदासुख वचनिका 
हु वचनिकाओंकी भाषापर हूँढारी भाषाका प्रभाव स्पष्ट रूपसे विद्यमान 
है | स्वतन्त्र रचनाओंमें मुनि आत्मारामकी रचनाएँ भाषाकी इंधिसे 
अधिक परिमाजित हैं | यद्यपि इनकी भाषापर राजस्थानी और पजाबी 


भाषाका प्रभाव है, तो मी भाषामें भार्वोकी अभिव्यक्त करनेकी पूर्ण 
क्षमता है | 

“यह जो तुम्हारा कहना है सो प्यारी भार्या, वा मित्र सानेगा, 
परन्तु भेक्षावान्‌ कोई भी नहीं सानेगा ; क्‍योंकि इस तुमारे कहनेमें 
कोई भी पअमाण नहीं ; परन्तु जिसका उपादान कारण नहीं घो 


आधुनिक गद्य साहित्य डे 


कार्य कदेसी नहीं हो सक्ता। जैसे गधेका सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे 
कहने कूँ बॉघनेवाला तो है, परन्ठु साधनेवाला कोई भी नहीं, जेकर 
हठ करके स्वकपोर कल्पितही के सानोगे तो परीक्षावार्लोकी पंक्तिमें 
कदेसी नहीं गिने जाओगे”? । 
--जैनतत्त्वादर्श 
जेनगद्य साहित्यका विकास उपन्यास, कथा-कहानी, नाटक, निबन्ध 
ओर भावात्मक गद्यके रूपमे इस शताबव्दीसे निरन्तर होता जा रहा है। 
धामिक रचनाओके सिवा कथात्मक साहित्यका प्रणयन भी अनेक लेखको- 
ने किया है। प्राचीन कथाओका हिन्दी गद्यर्मे अनुवाद तथा प्राचीन 
कथानवोसे उपादान लेकर नवीन गैलीमे कथाओंका सजन भी विपुरू 
परिमाणमे किया गया है। जैन कथा साहित्यके सम्बन्धसे बताया गया 
है कि--“सभी जैन वहानियों धर्मोपदेशका अग माननी चाहिए। जेन- 
धर्मोपदेशक धर्मोपदेशके लिए प्रधान माव्यम कहानीको रखता था [ इन 
कहानियोंमे मनुष्यके वर्तमान जीवकी यात्रार्भोका ही वर्णन नहीं रहता, 
मनुष्यकी आत्माकी जीवन-कथाका भी वर्णन मिलता है।' आत्माको 
शरीरसे विल्ग केसे-केसे जीवन यापन करना पडा, इसका भी विवरण 
इन कहानियोमे रहता है। कर्मके सिद्धान्तमे जैसी आस्था ओर उसकी 
जैसी व्याख्या जैन कहानियोमें मिलती है, उतनी दूसरे स्थानपर नहीं 
मिल सकती । कहानी अपने स्वाभाविक रूपको अक्षुण्ण रखती है, यही 
कारण है कि जैन कहानियोंसें वोद् जातकोंकी अपेक्षा लछोकवार्ताका शुद्ध 
रूप मिलता है। अपने धार्मिक उद्देश्वको सिद्ध करनेके लिए जैन कथा- 
कार साधारण कहानीकी स्वाभाविक समाप्तिपर एक केवलीको अथवा 
सम्बन्दृष्टिको उपस्थित कर देता है, वह कहानीमें आये दुःख-सुखकी 
१. देखिये-हर्टल'का निबन्ध, आन दि लिटरेचर आँव दि इवेतास्व- 
राज आंव गुजरात” । 
२. ए. एन, उपाध्ये, ज्ृहत्कथाकोपकी भूमिका। 


७५४ हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


व्याख्या उनके पिछले जन्मके किसी कर्मके सहारे कर देता है| इसी 
विधानके कारण जैन कहानियोका जातकोसे मोलिक अन्तर हो जाता 
है। यद्यपि रूप-रेखामे ये कहानियाँ भी वोद्ध कहानियोके समान हें, तो 
भी मौलिक अन्तर यह हो जाता है कि जैन कहानियों वर्तमानको 
प्रमुखता देती है । भूतकालको वर्तमानके दुःख-सुखकी व्याख्या करने 
ओर कारण निर्देशक लिए ही लाया जाता टै। बोद्ध जातकोमे वर्तमान 
गौण है, भूतकालू--पूर्वजन्मकी कहानी प्रमुख होती टै। जैन कह्यनियोंके 
इसी स्वभावके कारण उनमे कहानीके अन्दर कहानी मिलती है, जिसमें 
कहानी जटिल हो जाती है | हिन्दीमे जेन कहानियों लिखी गयी हैं, किन्तु 
वे प्रकाशमें नहीं आ सकी है |” 

जैनकथा साहित्यकी सबसे बडी विश्ेपता यह है कि इसमे पहले कथा 
मिलती है, पश्चात्‌ धार्मिक या नैतिक ज्ञान , जैसे अगूर खानेवालेको 
प्रथम रस और स्वाद मिलता है, पश्चात्‌ बढ-बीर्य | जो उपन्यास या 
कहानी विचार-बोझिल और नीरस होती है तथा जहाँ कथाकार पहले 
उपदेशक वन जाता है, वहों कलाकारको कथा कहनेमे कभी सफलता नहीं 
मिल सकती । जैन कहानियोंमे कथावस्तु सर्वप्रथम रहती है, पश्चात्‌ धर्मो 
पदेश या नीति। इनमें समाज विकास और ल्हेकप्रबृत्तिकी गहरी छाप 
विद्यमान है। वस्तुतः जैन कथाएं" नीतिबोधक, मर्मस्पर्शी और आजके 


युगके लिए नितान्त उपयोगी हैं | इनमे व्यापक लोकानुरजन और 
लोकमगलकी क्षमता है | 


उपन्यास 


इस शताव्दीमें कई जैन लेखकोने पुरातन जैन कथानकॉकों लेकर 
सरस और रमणीय उपन्यास छिखे हैं | इन उपन्यासोमे जनताकी आध्या- 
त्मिक आवश्यकताओंका निरूपणकर उसके भावजगत्‌के घरातलको 
१. घजलोक साहित्यका अध्ययन | 


उपन्यास जज 


ऊेचा उठानेका पूरा प्रवास विद्यमान है। वर्तमानमें जनताका जितना 
आध्िक शोपण किया जा रहा है, उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक गोपण | 
समाज निर्माणमे आर्थिक गोपण उतना बाधक नही, जितना आध्यात्मिक 
जोपण | आर्थिक गोपणसे समाजमे गरीबी उत्पन्न होती है, ओर गरीबीसे 
अशिक्षा, भावात्मक बघन्‍्यता, अस्वास्थ्य आदि दोष उत्तन्न होते हैं । 
परन्तु आध्यात्मिक हास होनेसे जनताका भाव-जगत्‌ ऊसर हो जाता है, 
जिससे उच्च सुखमय जीवनकी अभिलाप्रापर शका ओर सन्देहोंका तुपारा- 
पात हुए विना नहीं रह सकता । आत्मविश्वास और नैतिक वलके नष्ट 
हो जानेसे जीवन मसस्थल वन जाता है और हृठयकी आकाक्षाओकी 
सरिता, जिसमे उज्ज्वल भविष्यका श्वेत चन्द्रमा अपनी ज्योत्सना डालता 
है, शुप्फ पड डाती है। आत्मविध्वासके चले जानेपर जीवन उद्श्रान्त 
ओऔर किंकर्त्तव्य-विमढ हो जाता है ओर जीवनमे आन्तरिक विश्शखल्ता 
भीतर प्रविष्ट हो जीवनको अस्त-व्यस्त बना देती है। जैन उपन्यासोमे कथाके 
साध्यमसे इस आध्यात्मिक भूखको मिटानेका पूरा प्रवत्न किया गया है। 
आत्मविच्वास किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है १ नैतिक या 
आत्मिक उत्थान, जो कि जीवनको विपम परिस्थितियोसे धक्का लगाकर 
आगे वढाता है, की जीवनमे कितने परिमाणमें आवश्यकता है ? यह जैन 
उपन्यासोंसे स्पष्ट है। जीवनकी विडम्बनाओंकों दूरकर आध्यात्मिक 
क्षुधाकों झान्त करना जैन उपन्यासोका प्रधान लक्ष्य है । 


जीवन ओर जगत्‌के व्यापक सम्बन्धोकी समीक्षा जैन उपन्यासोमे 
मार्मिक रूपसे की गयी है । कथानक इतना रोचक है कि पाठक वास्तविक 
ससारके असन्तोष और हाह्मकारको भूलकर कल्पित ससारमे ही विचरण 
नहीं करता, किनत अपने जीवनके साथ नानाप्रकारकी क्रीडाएँ करने 
लूगता है। ये क्रीड़ाएँ अनुभूतियोंके भेदसे कई प्रकारकी होती हैं | आशा, 
आकाक्षा, प्रेम, धणा, करुणा, नेराध्य आदिका जितना सफल चित्रण 
जैन उपन्यासकार्येने किया, उतना अन्यत्र शायद ही मिल सकेगा । 


दर हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


जैन उपन्यासोकी सुगठित कथावस्तुमे घटनाएँ एक दूसरेते शा 
प्रकार सम्बद्ध हैं, कि साधारणतः उन्हें अलग नहीं किया जा सकता भर 
सभी अन्तिम परिणाम या उपसहारकी ओर अग्नसर होती हैं। कथावल 
के सिन्‍न-भिन्‍न अवयव इतने सुगठित हैं, जिससे इन उपन्यासोवी सवा 
एक व्यापक विधानके अनुसार मानी जा सकती है। प्रवाह इतना 
स्वाभाविक है, जिससे कृत्रिमताका कही नाम-निशान भी नहीं है। 

कथावस्तुके सुगठनकै सिवा चरित्र-चित्रण भी जैन उपन्यारो। 
विब्लेपात्मक [ एज़ेलिटिक ] और कार्यकारण सापेक्ष या नाटक 
[ ड्रामेटिक ] दोनों ही रीतियोसि किया गया है। चरित्र-चित्रणकी खरे 
उत्कृष्ट कछा यह है कि अपने पाज्रोकों प्राणशक्तिसे सम्पन्नकर उरें 
जीवनकी रगस्थलीमें सुख-ढुःखसे ओखमिचौनी करनेको छोड दे | जीवन 
के घात-प्रतिघात, उत्कर्ष-अपकर्ष एवं हर्प-बिघाद लेखक-ह्वारा बिग 
टीका-टिप्पण किये पाजोंके चरित्रसे स्वतः व्यक्त हो जानेमे उपन्यास 
सफलता है | अधिकाग जैन लेखकोके उपन्यास मानव चरित्र-चित्रणी 
दृष्टिते खरे उतरते है। जिजासा और कौतृहलूद्वत्तिको शान्त करनेकी क्षमी 
भी जैन उपन्यासोमें है । 

कथोपकथन वास्तविक जीवनकी अनुरूपताके अनुसार है। जे 
उपन्यासोमे पात्रोंवी वात-चीत स्वामाविक तथा प्रसगानुकूल है | निरर्थक 
कथोपकथनोका अभाव है | आदर्श कथोपकथन पाज्ञोके भावो, प्रइत्तियों, 
मनोवेगों और घटनाओकी प्रभावान्वितिक्रे साथ कार्य-प्रवाहकों अंगे 
बढाता है। परिस्थितियोंके अनुसार पात्नोंकै वार्तालापमें परिवद्दन कराबर 
सिद्धान्तो, आचार-व्यवहारोंका दिग्दर्शन भी कराया गया है | 

जैन उपन्यासोके आधार पुरातन कथानक हैं, जिनमें नर नारी, उनके 
सासारिक नाते-रिव्ते, उनके राग-द्वे प, क्रोध-करुणा, सुख-ढुःख, जीवन- 
संबष एवं उनकी जब-पराजबयका निरुपण किया गया है। नैतिक तथ्य 
या आदशका निरुपण जैन उपन्यासोमे प्रधानरूपसे विद्यमान है| जीवन 


उपन्यास ७ 


का निरीक्षण, मनन, मानवकी प्रद्गत्ति और मनोवेगोकी यूक्ष्म परख, अनु- 
भूत सत्यों और समस्याओका सुन्दर समाहार इन उपन्यासोमे अत्यत्प है। 
दराचारके ऊपर सदाचारकी विजय जिस कोशलके साथ दिखलाई गई है 
वह पाठकके हृदयमे नेतिक आदर्श उत्मन्न करनेमें पूर्ण समर्थ है । 
यद्यपि जैन उपन्यास अभी भी शैशव अवस्थामे हैं, अनन्त हृदय- 
स्पर्श मार्मिक कथाओके रहते हुए. भी इस ओर जैन लेखकोने ध्यान नहीं 
दिया है, तो भी जीवनकै सत्य और आनन्दकी अभिव्यज्ञना करने 
वाले कई उपन्यास हैं | जैन लेखकोको अभी अपार कथासागरका मन्थन 
कर रत्न निकालनेका प्रयत्न करना शेष है। नीचे कुछ उपन्यासोकी 
समीक्षा दी जाती है--- 
यह श्रीजैनेन्द्रकिशोर' आरा-द्वारा लिखित एक छोटा-सा उपन्यास है। 
आज हिन्दी साहित्यका अक नित्य नये-नये उपन्यासोंसे भरता जा रहा है, 
अगदितो इस कारण आधुनिक ओपन्यासिककलाका स्तर पहले 
की अपेक्षा उन्‍नत है, पर 'मनोवती' उस कालका 
उपन्यास है, जब हिन्दी साहित्यमें उपन्यासोंका जन्म हो रहा था, इसी 
कारण इसमें आधुनिक ओपन्यासिक तत्त्वोंका प्रायः अभाव है। 
महार॒थ नासके एक सेठ हस्तिनापुर रहते थे। वह सौभाग्यशाली 
ल्क्ष्मीपुत्र थे, उनकी एक अत्यन्त धमेनिष्ठ मनोवती नामकी कन्या 
गज थी। वयस्क होनेपर पिताने उसकी शादी जीहरी 
हेमदत्तके पुत्र बुद्धिसेनेसे कर दी, जो बल्लभपुर- 
निवासी थे। मनोवतीने गुर नियम लिया था कि वह प्रतिदिन 
गजमुक्ताका पुज भगवानके सामने चढाकर भोजन करेगी। श्वशुराल्यमें 
जाकर भी उसने अपने नियमानुसार मन्दिरमें गजमुक्ता चढाकर ही 
भोजन ग्रहण किया। प्रातःकाकू नगरकी मालिनने जब गजमोती 
देखे, तो बहुत प्रसन्‍न हुई और पुरस्कार पानेके छोभसे बल्‍लभपुर-नरेशकी 


१. १४ सई सन्‌ १९०५समे आपकी रूत्यु हो गई। 


८ हिन्दी-जन-साद्ित्य-परिश्षी लन 


छोटी रानीके पास मालठ्मे गँथ कर ले गयी । सालिनके उस व्यवह्यसते 
वी रानी रूठ गयी । नरेथने उन्हें गजमोतियाका द्वार ला देनेका आशा- 
सन देकर मनाया । दूसरे टिन प्रात'काल नगरके जीहरियोको बुलकर 
उन्होंने गजमोती लानेका आदेश दिया | छाल्चवश सभी जीहरियोंने गय- 
मुक्ता लानेम असमर्थता प्रकट की । जोहरी हेमदत्तने राजसभामे तो गत 
मुक्ता लनेसे इन्कार कर दिया, पर घर आकर सोचने लगा कि जब मेरे 
पुत्र चुद्धसिनकी वहू घरमे आयेगी, तो सभी भेद खुल जायगा । राजा मेरी 
सारी सम्पत्ति छुट्वा लेगा और में दरिद्री बन खाक छार्नेंगा । अतण्व 
अपने छः पुत्रोसे परामर्णकर वधू घरमे न था सके, इसलिए बुद्धिसेनवो 
निर्वासित कर दिया | 

विवन् चुद्धेसिन घरसे निकलकर अपने ब्वश्ुराल्य हस्तिनापुर आवा 
और पत्नीके अनुरोधसे दोनों दम्पति सम्पत्ति अर्जन करनेकी इन्छासे 
निस्तब्ध राजिमें छुप-चाप घरसे निकल गये | घर्मपरायण पत्नीकी सहायत 
से वुद्धिसेनने रत्नपुर पहुँचकर वहॉँके राजाको प्रसन्न किया। रत्नपुरके राजाने 
प्रसन्‍न होकर अपनी पुत्रीका विवाह बुद्धिसेनसे कर दिया और अपार 
सम्पत्ति दहेजमें दी | अपनी दोनो पत्नियोके साथ सुखपूर्वक रहते हुए 
चुद्धिसेनने कई वर्ष व्यतीत किये | एक दिन धर्मनिष्ठ मनोवतीने बुद्धिसेन- 
को ससारकी दशासे परिचित किया और एक जिनाल्य निर्माण करनेकी 
प्रेरणा की । पत्नीकी प्रेरणा पाकर बुद्धिसेनने ल्गमग एक करोड उपवे 
खर्चकर एक भव्य मन्दिर बनवाया | इस समय बुद्धिसेनका व्यापार वहुत 
उन्‍नतिपर था, कई अरब रुपये उसके पास एकत्रित थे | 

बुद्धिसेनके माता-पिता और भाई-भाभियो, जिन्‍्होने बुद्धिसिनको घरसे 
निकाल दिया था, जिनदेवके अपमानके कारण निर्धनी होकर आजी- 
विकाके लिए इधर-उधर भयकने लगे । सौमाग्य या ढर्भाग्यसे वे चौदह 
प्राणी बुद्धिसिनके भव्य सन्दिरमें काम करनेवाले मजदूरोके जाये कार्य 
करने लगे। क्रोघावेशमे बुद्धिसेनने पहले तो उनसे मजदूरी करायी , किग्त 
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कुछ दिनों बाद मनोवतीके कहनेसे उनका सम्मान किया । इसी बीच 
बल्लभपुर-नरेश द्वारा नि्मन्त्रित होनेपर सभी वहाँ चले गये | 
यही इस उपन्यासकी कथावस्तु है । कथावस्त पौराणिक होनेके कारण 
कोई नवीनता इसमे नहीं है। नारी-सौन्दर्य और सम्पत्तिका निरूपण 
प्राचीन प्रणालीपर हुआ है। कथानकमे लोकिक प्रेमके दिग्दर्शनके साथ 
अलौकिकताका भी समन्वय किया गया है, यही इसकी विशेषता है | 
इस उपन्यासके प्रधानपान्न हैं-मनोवती और बुद्धिसेन | अन्य सब 
पात्र गौण हैं | मनोवती स्वय इस उपन्यासकी नायिका है | इसका चित्रण 
एक आदर्श भारतीय लल्नाके रूपमें हुआ है| घर्म 
पात्र आस्डस 
और आदर्शमे इसकी अनन्य श्रद्धा है। अपनी प्रखर 
ग्रतिमाके कारण यह आठ महीनेमें ही शिक्षामे पारगत हो जाती है। 
इसकी धर्मपरायणताका ज्वल्न्त उदाहरण तो हमें तब मिलता है, जब 
वह तीन दिन सतत उपवास करती रह जाती है, पर बिना गजमुक्ता 
चढ़ाये भोजन नहीं करती | नारी-सुल्भ सहज सकोचकी भावना 
उसमें व्याप्त है । मारतीयता और पातिब्रतसे ओत-प्रोत यह नारी दुःखरमें 
भी पतिका साथ नहीं छोडती । पति दूसरी शादी कर लेता है, पर पतिके 
सुखका ख्याल्कर वह तनिक भी बुरा नही मानती | जैनधर्ममे अटल 
विश्वास रखते हुए. वह सदा पतिकों सदगुणोकी ओर प्रेरित करती है । 
लेखक मनोवतीके चरिज्र-चित्रणमें बहुत अशेर्मिं सफल हुआ है। मनो- 
वेजानिक घात-प्रतिधातेंका विश्लेषण भी कर सका है। 
बुद्धिसिनकी इस उपन्यासका नायक कहा जा सकता है, किन्तु लेखक 
इसके चरित्र-विश्लेपणमें सफल नहीं हुआ है । आरम्भमे बुद्धिसिन सदा- 
चारीके रूपमे आता है, पर पीछे “ममता पाइ काहि मद नाहीं” कहा- 
वतके अनुसार ध्नौमदके कारण वह ऋर और कृतपष्नी हो जाता है। 
अपनी पहली पत्नी मनोवतीके उपकारोंकी विस्मृत कर दूसरी शादी कर 
लेता है और अपने माता-पिता तथा बन्घुऑको अपार कष्ट देता है। एक 
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सदाचारी व्यक्तिका इस प्रकारका परिवर्तन क्रमशः होना चाह्यिथा, 
पर लेखकने इस परिवर्तनकों त्वरित वेगसे दिखलाया है, जिससे बुष 
अस्वामाविकता आ गई है| ४ 


मनोवतीक चरित्र-विश्लेषणके समक्ष अन्य पाज्नोकै चरित्र विल्कुल द्थ 
गये हैं, जिससे औपन्यासिकताके विकासमे वाघा पहुँची है | 


इस उपन्यासकी शैलीमे प्रभावोत्पादक्ताका अभाव है| मनोभावोंडी 
अभिव्यज्जना करनेके ल्ए. जिस सजीव और ग्रवाहपूर्ण भाषाकी भाव 
श्यकता होती है, उसका इसमें प्रयोग नहीं किया 
गया है। हो, कथोपकथनसे पात्रोंके चरित्र-चित्रणमे 
तथा कथाके विकासमें पर्यात सहायता मिली है। 
जव मसहारथ अपनी पुत्री मनोवतीसे कहता है कि--“इस नियम 
कदाचित्‌ निर्वाह न हो, क्योंकि जबतक तू हमारे घरमें है, तबतक तो हर 
कुछ हो सकता है, परन्तु ससुराल जानेपर भारी अडचन पड़ेगी |” उठ 
समय निस्सकोच ओर निर्भाक्ता पूर्वक उत्तर देती है। पिताका इस 
प्रकार पुत्रीसे कहना और पुत्रीका सकोच न करना खटक्ता-सा है। अल 
स्थलेसे कथोपकथन मर्यादायुक्त और स्वाभाविक हैं। 


भाषा चल्ती-फिरती है। अनेक स्थलॉपर ल्गिदोष मी विद्यमान है। 
जहों एक ओर तडकी, सुनहरी, चोघरे, जोति, खटा-पठास, दिखोओं 
आदि देशी शब्द पर्यात भात्ञामे पाये जाते है, वहां दसरी ओर अफ्ता, 
मत्ताव, मुराद, फसाद, कर्दत, खातिरदारी, हासिल, इताश आदि अखी- 
पारसीके अव्दोकी भी भरमार है। आरा निवासी होनेके कारण भोजपुर 
का प्रभाव भी भाषापर है। फिर भी बोढू-चाल्की भाषा होनेके कारण 
शेलीमे सरलता आ गई है। क 

यद्यपि ओपन्यासिक तत्त्वोंकी कसौटीपर यह खरा 
पर प्रयोगकालीन रचना होनेके कारण 


शेली और 
कथोपकथन 


नहीं उतरता है, 
इसका महत्त्व है। हिन्दी उपन्यारी 
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की गति-विधिको अवगत करनेके लिए इसका मह्त्व चन्द्रकान्ता सन्तति' 
से कस नहीं है। 

कमल्नी, सत्यवती, सुकुमाल, मनोरमा ओर शरतकुमारी ये पॉच 
उपन्यास श्री जैनेन्द्रकिशोरने और भी ल्खे हैं , पर ये उपलब्ध नही है| 
इन सभी उपन्यासोमे धार्मिक ओर सदाचारकी महत्ता दिखलायी गयी है| 
प्रयोगकालीन रचनाएँ होनेसे कलाका पूरा विकास नही हो सका है । 

इस उपन्यास्के स्वयिता सुनि श्री तिह्कविजय है | आपका 
आध्यात्मिक क्षेत्रमं अपूर्व स्थान है। धर्मनिष्ठ होनेके कारण आपके 

र्लेन्द... बेदेवर्मे धर्मानुरागकी सरिता निरन्तर प्रवाहित होती 

>> रहती है। इसी सरिणीमे प्रस्फुटित श्रद्धा, विनय, उप- 

काखत्ति, घैयेी, क्षमता आदि गशुणोसे युक्त कमल अपनी भीनी-भीनी 
सुगन्धसे जन-जनके मनकों आक्ृष्ट करते हैं। उपन्यासके शक्षेत्रमे भी 
इनकी मस्त गन्ध प्रथक नहीं। वास्तवसे अध्यात्म विपयक्ता गिक्षण 
उपन्यास-द्वारा [सरस रूपमें दिया गया है। कडडवी कुनेनपर चीनीकी 
'चासनीका परत लगा दिया गया है | इस उपन्यासमे औपन्यासिक तत्तवों- 
की प्रचुस्ता है। पाठक आदर्शकी नींवपर यथार्थका प्रासाद निर्मित 
करनेकी प्रेरणा ग्रहण करता हे । 

आजके युणमे उपन्यासकी सबसे बड़ी सफलता टेकनिकमे है | इस 
उपन्यासमें टेकनिक्का निर्वाह अच्छी तरह किया गया है। आरम्मसे ही 
हम देखते है कि वीस-पतच्चीस घुडसवार चले जा रहे है, उनसे एक धीर- 
वीर रणधीर व्यक्ति है। उसके स्वभावादिसे परिचित होनेके साथ-साथ 
हमारा सन उससे वार्तात्यप करनेकी चल उठता है। इस युवककी, 
जिसका नाम रलनेन्दु हे, तत्परता जगल्में शिकार खेल्नेके समय प्रकट 
हो जाती है | उसके धैर्य और कार्यक्षमता पाठकोंको उमग और स्फूर्ति 


प्रदान करते हैं। रत्नेन्दुकी वीरताका वर्णन उसके विछुडे साथी नवपाल- 
द्वारा कितने सुन्दर ढगसे हुआ है--- 
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“त्ही नहीं, यह बात कभी नहीं हो सकती, भापके विचारोंको 
हमारे हृदयम बिल्कुल अथचकाश नहीं मिल सक्‍ता। वे किसी हित 
जानवरके पंजेमें आा जाये, यह बात सर्वधा असम्भव है। क्योकि मुझे 
उनकी घीरता औौर कला-कुशरूताका भली-भोंति परिचय है।” 

इस प्रकार दो परिच्छेद समाप्त होनेतक पाठकाकी जिमासा बृत्ति य्वोर्की 
त्वों बनी रहती है। रलेन्टुका नाम पा जिनासा कुछ ज्ञान्त होना चाहती 
हैं कि एक करुणक्रन्दन चोका देता हैं | पाठक या श्रोताकी श्रोत्रेन्द्रिे 
साथ समस्त इन्द्रियाँ उधर दाड जाती है ओर अपनेकों उ8 रहलमे खो 
पद्मनिका नाम पा आनन्दविभोर हो जाती है। रल्लेन्दु इस भीपण ओर 
हृट्य-द्रावक स्वस्मे अपना नाम सुन क्किर्तव्यविमृढ हो जाता है, और 
थोडी ही देरमें स्वस्थ हो कष्टनिवारणार्थ उधरको ही चला जाता हैं। 
रनेदु अपनी तल्वारसे कपालीके खूनी पजेसे वाल्काको मुक्त करता है| 
पद्मनि एक सघनइक्षकी शीतल छायामे पहुँचकर अपना दुःख निवे- 
दन करती है। नारीकी श्रद्धा, निष्कपटता, त्याग एवं सतीत्वका परिचव 
पद्मनिके वचनेोंसि सहजमे मिल जाता है। पद्मलोचन सती है, महासती है 
उसमे ल्‍्जा है, स्नेह है, ममता है, मदुता है और है कठोरता अधर्मके प्रति, 
अविद्याके फन्‍्देमें पडनेपर भी सचेष्ट रहती है। वह अग्निकी ज्वल्न्त ल्पे 
से प्यार करनेकों तत्पर है, किन्तु अपने शील्को अक्षुप्ण बनाये रखना 
चाहती है। रल्लेन्दुके लिए. वह आत्मसमर्पण पहले ही कर चुकी थी, अतः 
श्रद्धाविभोर हो वह कहती है---'ज्योतिपीने कहा, कुछ ही समय वर्दि 
रप्नेन्दु चन्द्रइ॒ुरकी गठीका सालिक होगा बह रूप छावण्यसे आपकी 
कन्याके योग्य वही वर है। उसी समयसे मैं उसे अपना सर्वस्व समझे 
बेटी और इस अखाध्य संकटमें उनका नाम र्मरण किया। मैंने प्रतिज्ञा 
की है कि रत्नेन्दुके साथ विवाह करूँगी, अन्यथा आाजन्म त्रह्मचारिणी 
रहूँगी (! 
इस मिल्नके पश्चात्‌ पुनः वियोग आरम्म होता है। कपालीका पुत्र 
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पद्मनिका अपहरण करता है | सोभाग्यसे तपस्वियो-द्वारा उसका परित्राण 
होता है और वह अपने पिताक्रे पास चली आती है। रलेन्दु उसे प्राप्त 
करनेके लिए, भ्रमण करता है | इसी भ्रमणमे उसकी एक धर्मात्मा 
वृद्ध श्ावकसे भेय होती है, जो अपने जीवनको मानवसे देव बनानेका 
इच्छुक है। उसकी अमिलापा वनखडके देवालयोमें स्थित रत्नेन्दुसे 
टकराती है। रलेन्दु उस मरणासन्न श्रावकको णमोकार मन्त्र सुनाता है। 
मन्त्रके प्रभावसे श्रावक उत्तमगति पाता है। 


र्लेन्दु किसी कारणवश चम्पा नगरमें जाता है और वहीपर विधि- 
पूर्वक पद्मनिके साथ उसका पाणिग्रहण हो जाता है | कुछ दिनो तक वहाँ 
रहनेके उपरान्त मात्ता-पिताकी याद आ जानेसे वह अपने देश लौट आता 
है और राज सम्पदाका उपभोग करने छूगता है | इसी बीच सर्प विषसे 
आक्रान्त होकर रलेन्दु मूछित हो जाता है , पर स्मशानमे पूर्वोक्त श्रावक, 
जो कि देवगतिकों प्राप्त हो गया था, आकर उसका विष हरण कर 
जीवन प्रदान करता है। 


चसन्‍्त ऋतुमे रतनेन्दु ससैन्य उपवनमे विहार करने जाता है और 
ल्हलहाते हुए बृक्षको एकाएक सूखा देखकर ससारकी क्षणभगुरता सोचने 
लगता है | उसका विवेक जाग्रत हो जाता है और चल पडता है आत्म- 
सिद्धिके लिए.। थोडी ही देस्मे सतेन्दु पाठकोके समक्ष सन्यासीके भेषमे 
उपस्थित होता है और आत्मसाघनामें रत रहकर अपना कल्याण 
करता है । 

यह उपन्यास जीवनके तथ्यकी अभिव्यज्ञना करता है। घटनाओकी 
प्रधानता है। लेखकने पात्ोके चरित्रके भीतर बैठकर झाका है, जिससे 
ध्वरितर मूर्तिमान हो उठे हैं। भाषा विषय, भाव, विचार, पात्र और 
परिस्थितिके अनुकूल परिवर्तित होती गयी है। यद्यपि भाषासम्बन्धी 
अनेक भूलें इसमें रह गयी हैं, तो भी माषाका प्रवाह अक्षुण्ण है। 
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यह एक धार्मिक उपन्यास है*। इसके लेखक स्वनामघन्य पढित 
गोपाल्दास वरेंवा हैं | कुल कलाकारने इस उपन्यासमे घार्मिक सिद्धान्तों- 
की व्यंजनाके लिए काल्पनिक चित्रोंत्ों इतनी मडुर्ता 
और मसनोनुन्धतासे खींचा है, जिससे पाठक सुणस्गन 
जैसे कठिन विषयोको कथाके साध्यमद्वारा सहजमे अवगत क्र लेता है | 

इसका कथानक अत्यन्त रोचक और शझिक्षाप्रद है। घटनाएँ 
>जलावद्ध नहीं है, किन्तु घटनाओंका आरम्म और अन्त ऐसे कलप्टर्ण 
ड्यसे होता है, जिससे पाठककी उत्ठुक्ता बढ़ती जाती है | अन्ठमे छीवन 
के आरम्भ और अन्तवी लय स्पष्ट हो जाती है, कलादा परम 
जीवनके मध्यकी आकर्षक घटनासे होता है| 

विजबपुरके महाराज श्रीचन्ठक्े सुपुत्र जवदेवक्ी योग्यतासे प्रसत्त 
होकर महाराज विक्रमर्िहि अपनी रूपशुणयुक्ता छुशील कनन्‍्याका पाणि- 
अहण उससे कर उेते हैं। उुश्चील्षकी स्परुघापर 

मेंडरानेवाल्य पापी उव्यसिंह यह सहन न कर सका | 

क्ामोत्तेजित होकर उनके विनाझज्य पडयन्त्र स्चने ल्‍णा | 


सुशीला 


कथावस्तु 


दिदाहानन्तर दोनों दिदा हुए | मार्गमे उठयत्तिहने ुकछिपकर साथ 
पकड लिया, सामुद्रिक सार्गते जानेकी उल्वह हुई | सामुद्विक दायुके झीदल 
इेकेसे निद्रा आने लगी | उठयसिंह और वल्वन्तसिंह ठोनों ऋर मि्नेने 
ड घल्मिल्कर बाते कई >> दि 
मस्लहसे रू घुलमिल्कर वाते को और घोखा देकर बीचसे ही नौका 
डुवा ठी गयी । नावमें जबठेवक्ा परममित्र नृपसिंह 
दोन्चार सखियों भी थीं | 
_ अब दवा ४ जबदेव एक तस्तेके सहारे इण्ते-उत्तराते किनारे ल्या। 
धीरे-धीरे क्चनपुर पहुँचा । उसकी टचनीय द्झा 


कल हरी पर देख रत्वचन्द्र नामक 
एक प्रसिद्ध ऊ आश्रय दिया। जबवेव रत्लपरीक्षाम निपण था, 


$. पकाशऊ, दि० जेन पुस्तक्तछूच, सूरत | 


ओर चुच्ीलवी 


उपन्यास दर्ज 


अतएव रत्नचन्द्र उससे अत्यन्त प्रसन्‍न रहता था। रतनचन्द्रकी पत्नी 
रामकुँवरि और पुत्र हीराल्ाल दोनों विषयासक्त ओर दुराचारी थे। शाम- 
कुँवरिने जयदेवको फँँसानेके लिए नाना प्रकारसे मायाजाल फैलाया, पर 
सब व्यर्थ रहा | जयदेव सरल ओर सत्पुरुष था, अतएवं पापसे भयभीत 
रहता था। रख्नचन्द्र एक दिन कार्यवश खेटपुर गया | पत्नीके चरित्रपर 
सन्देह होनेके कारण मार्गमेंसे ही लौट आया और आधी रात घर पहुँचा | 
यहां आकार रामकुँवरि और हीरालालके कुक्ृत्यको देखकर क्रोधसे उसकी 
ओखें आरक्त हो गई, इच्छा हुई कि पापीको उचित सजा दी जाय, किन्तु 
तत्षण ही उसे विराग हो गया, वह कुछ न बोला । धीर गम्भीर रत्नचद 
उदासीन हो चल पडा सुक्तिके पथपर। 

प्रातःकाल जयदेव यह सब देख अवाक्‌ रह गया | रत्नचन्दका लिखा 
पत्र प्रात्त हुआ, उसे पढकर उसके मुखसे निकला "हा ! रतनचन्द हमेशा 
के लिए चल्य गया |” कुछ दिनोतक वह घरका भार सिमेटे रहा, किन्तु 
रामकुँबरि और हीरालालके दुश्वरित्रसे ऊबकर वह सम्पत्तिका भार एक 
विव्वासी व्यक्तिपर छोड अजात दिशाकी ओर चल दिया | 

इधर कुमारी सुशीलाकी बुरी दशा थी। वह सूर्यपुराके उद्यानके एक 
वगलेसे मूर्छित पडी थी। उदयसिहने उसे यहाँ छुपा ठिया था। क्रूर उद्य- 
सिंहने सतीपर हाथ उठाना चाहा, किन्तु सुगीलाकी रौद्रमूर्ति और अद्भुत 
साहसको देखकर हका-बका रह गया | रेवती उसकी प्यारी सखी थी; 
उसने सुणीलाको मुक्त करनेके लिए. नाना पडयन्त्र किये पर सुशीलाका 
पता न बला । 

जयदेव जब कचनपुरसे लोट रहा था कि रास्तेम भूपसिहसे मुलाकात 
हो गयी। दोनो सुशीलाका पता ल्गानेके लिए च्यग्र थे। उदवसिहकी ओर- 
से दोनोको आशका थी | भूपसिंहने झट पता लगा ल्या कि उदयसिटके 
वागके एक बगल्मे सुशील एकान्तवास कर रही है । माल्निके वेपमे 
जयदेव उसके निकट पहुँचा और दोनोंका परस्पर मिलन हो गया। 

५ 
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जयदेव, सुगीला और भृपसिद पुन. विजयपुरकी तरफ रवाना हुए | चहु- 
दिशासे आनन्द छा गया, डुःखी माता-पिताको सान्त्वना मिली | 

हीराव्यलकी पत्नी सुभठ्ा पतिभक्ता और सुझीला थी, पर दुए हीर- 
लाल्ने उसका यथोचित सम्मान नही किया । हीराल्मछ और रामबूँवरिी 
बुरी दशा हुईं, उनका काला मुख करके शहरमे शुमाया गया | सुभद्राका 
युत्र सम्पत्तिका स्वामी बना । 

विरागी र्चन्द्र दीक्षित होकर विमल्कीत्ति मुनिक्रे नामसे प्रसिद 
हुआ । अन्‍्तमे श्रीचन्द्र, विक्रमसिह और भृपसिहके पिता रणवीरसिहवो 
भी वैराग्य हो गया । महारानी मदनवेगा और विद्यावती भी आर्थिक 
हो गयीं | 

इस उपन्यासमें पात्रोकी सख्या अत्यधिक है , पर पुरुपपात्रोमे जयदेव, 
रलचन्द्र, हीरात्वठ, भृपसिह, उदयसिंह आदि और 
नारी-पाज्रोंमें सुगीला, रामकुँवरि, सुभद्रा और रेबती 
प्रधान हैं । इन पात्रोके चरित्र-विश्लेषणपर ही कथा स्तम्म खडा किया 
गया है। 

जयदेव उच्चकुलीन राजपुत्र है। विपत्तिमें सुमेरके समान हृढ और 
सहनशील है । उत्तरदायित्वको निभानेमें इृढ, निष्कपट और 
ब्रह्मचारी है। पल्ीके प्रति अनुरक्त है, जी-तोड श्रम करनेसे विमुख 
नही होता है | 

र्नचन्द्र अपने नगरका प्रसि& जौहरी है | न्याय और कर्त्तव्यपरायण 
होनेसे ही नगरमें उसका अपूर्व सम्मान है। मनुप्य परखनेकी कल्ममे भी 
यह उतना ही कुझल है, जितना रन परखनेकी कलामें। आदर्श और 
सदाचारको यह जीवनके लिए आवश्यक तत्त्व मानता है | जब दुश्वरित्रका 
साक्षात्कार उसे हो जाता है, वह विरक्त हो दीक्षा अहण कर लेता है। 

हीराल्यल व्यसनी, व्यमिचारी और क्र प्रकृतिका है। अपनी 
सौतेली मेकि साथ दुष्कर्म करते हुए इसे किसी भी तरहकी हिचकिचाहट 


पात्र 
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नही । पाप-पुण्यका महत्त्व इसकी दृष्टिमे नगण्य है। विचार और विवेकसे 
इसे छुआ-छूत्त नही है | 

उदयसिंह एक साहूकारका पुत्र है, किन्तु वासनाने इसकी बुद्धि भ्रष्ट 
कर दी है | यह बलात्कारको बुरा नही मानता | लेखकने इन सभी पुरुष 
पात्रेंके चरित्र-चित्रणमे ओपन्यासिक कलाकी उपेक्षा उपदेशक या धर्म- 
शास््रक्ष होनेका ही परिचय दिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणसे किसी भी 
पात्रका चरित्र चित्रित नहीं हुआ है। 


स््रीपात्रेंके चरित्रमे एक ओर सुशीला जैसी आदर्श रमणीका चारि- 
त्रिक विकास अकित किया गया है, तो दूसरी ओर रामकंअरि जैसी दुरा- 
चारिणी नारीका चरित्र | दोनों ही चरित्रोका विश्लेपण यथार्थ रूपसे किया 
गया है तथा पाठकोंके समक्ष जीवनके दोनो ही पक्ष उपस्थित किये हैं | 


यह उपन्यास एक ओर आदर्श जीवनकी झाँकी देकर नैतिक उत्थान 
का मार्ग प्रस्तुत करता है तो दूसरी ओर कुत्सित जीवनका नया चित्र 
खींचकर कुपथगामी होनेसे रोकनेकी शिक्षा देता है। सदाचारके प्रति 
आकर्षण और दुराचारके प्रति गहण उत्पन्न करनेसे यह रचना समर्थ 
है , कलाकी इष्टिसे भी यह उपन्यास सफल है। इसमे भावनाएँ सरस, 
स्वाभाविक और हृदयपर चोट करनेवाली हैं। कथाका प्रवाह पाठकके 
उत्साह और अभिलाषाकों द्विगुणित करता है । समस्त जीवनके व्यापार 
श्र खलाबद्ध और चरित्र-निर्माणके अनुकूल हैं | सबसे बडी विश्ेपता इस 
उपन्यासकी यह है कि इसका कल्वर व्यर्थके हाव-भावोंसे नहीं भरा 
गया है, किन्तु जीवनके अन्तवीद्य पक्षोका उदघाटन बडी खूबीसे किया 
गया है। 

धार्मिक शिक्षाओका बाहुल्य होनेपर भी क्थात्री समरसतामे विरोव 
नही आने पाया है | आरम्भसे अन्ततक उत्सुकता गुण विद्यमान है। हों, 
धार्मिक सिद्धान्त स्सानुभूतियोंम वाघक अदच्य हे | 
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इसकी शैली प्रोढ है। काव्यका सोन्दर्य झलकता है तथा भावनाओं- 
को घटनाओंके साथ साकार रूपमे दिखल्यया गया है। प्राकृतिक चित्रणों 
द्वारा कहीं-कही भावोंको साकार बनानेकी अद्भुत चेश की गयी है। इसमें 
अलकार्रोंका आकर्षक प्रयोग, चित्रमय वर्णन, अभिनयात्मक कथोपकथन 
विद्यमान है जिससे प्रत्येक पाठकका पूरा अनुरजन करता है। भाषा 
विश्वुद्ध और परिमार्जित है, मुहावरे और यूक्तियोकै प्रयोगने भापाकों और 
भी जीवट बना दिया है| 
श्री वीरेन्द्रकुमार जैन एम० ए०का यह श्रेष्ठ उपन्यास है। इसमे 
कुवृहल्वत्ति और रमणवृत्ति दोनोकी परितुष्टिके लिए. घथ्ना-चमत्कार और 
! भावानुभूतिका सुन्दर समन्वय किया गया है। इसमें 
मुक्तिदूत 
पवनजयके आत्मविकास ओर आत्मसिद्धिकी फरंथा 


है। “अह के अन्धकारागारसे पुरुषको नारीने अपने त्याग, बलिदान, 
वात्सल्य और आत्मस्मर्पणके प्रकाश-द्वारा मुक्त किया है | 


मुक्तिदृतका कथानक पौराणिक है | कुमार पवनजय आदिल्यपुरके 
महाराज प्रहलछादके एकमात्र पुत्र हैं | एक बार माता-पितासहित पवनजब 
हल कैलाशकी यात्रासे लौटकर मार्गमें मानसरोवरके तः- 

पर ठहर गये | एक दिन मानसरोवरकी अपार जल- 

राशिमें क्रीडा करते हुए पवनजयने पासके रवेत महलकी अद्यलिकापर 
राजा महेन्द्रकी पुत्री अजनाको देखा, उसकी कोमल आह सुनी और छोट 
आये प्रेमके मघुमारसे दवकर | उनकी व्यथा समझकर उनका अमिद्र 
मित्र प्रहस्त उन्हे अजनाके राज्य-प्रासादपर विमान-द्वारा ले गया । वहाँ 
सखियोंसें हास-परिहास चल रहा था । अजना पवनजयके व्यानमे ही 
निमग्न थी। उसकी अभिन्न सखी वसन्तमाला पवनजयकी प्रद्सा कर 
रही थी | पवनजयको प्रशसासे चिढकर मिश्रकेशी नामकी अजनाकी 

१, अकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । 
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सखीने हेमपुरके युवराज विद्युत्ममकी प्रशसा की | अजना पवनजयके 
ध्यानमें लीन होनेके कारण कुछ भी नहीं सुन सकी | ध्यान हूटनेपर हर्षके 
आवेणमे उसने अपनी सखियोको नत्य-गान करनेकी आज्ञा दी | अजनाकी 
इस तन्‍्मयता और भाव-विभोरताका अर्थ पवनजयने यह लगाया कि यह 
विद्युअमसे प्रेम करती है, इसीसे उसका नाम सुनकर दृत्य-गानकी आज्ञा दे 
रही है। अपने नामका अपमान सहन न कर सकनेके कारण क्रोधित हो 
उलटे पॉव वहोँसे वे दोनों चले आये और प्रातःकाल माता-पितासे बिना 
कुछ कहे ससेन्य प्रस्थान कर दिया । 


अजनाके पिता महेन्द्र पहले ही अजनाकी शादी पवनज्जयसे नियत 
कर चुके थे | अतः उनके कूच करनेसे वह अत्यन्त दुःखी हुए | महाराज 
प्रहादकी जब यह समाचार मिल तो वह प्रहस्तकों साथ लेकर पुत्रको 
लेटाने गये । प्रहस्तके द्वारा अधिक समझाये जानेपर पवनञ्जय वापस 
लोट आये | उन्होंने अजनाकै साथ विवाह भी कर लिया, पर आदित्वपुर 
लेयनेपर उसका परित्याग कर दिया | स्वय ही पवनञ्जय अपने अहमाव 
के कारण उन्मत्त रहने ल्‍गे। माता-पिता, प्रजा, प्रहस्त और अजना 
सभी दुःखी थे, विवश थे। यद्यपि माता-पिताने पुत्रसे दूसरा विवाह 
करनेका भी आग्रह किया, पर उन्होंने अस्वीकृत कर दिया | 


पाताल्दीपके अभिमानी राजा रावणने एकबार वरुणद्वीपके राजा 
वरुणपर आक्रमण किया और अपनी सहायताके लिए. माण्डलिक राजा 
प्रहादको बुठाया । पिताकों रोककर स्वय पवनज्जयने प्रस्थान किया | 
सार्रसे उन्हे मगरूकलरूश लिये अजना मिली, वे उसे घिकार कर चले 
गये । मार्गसे जब सैन्य-शिविर मानसरोवरके तट्पर स्थिर हुआ तो 
एक चकवीको चकवेके वियोगमे तड़फते देख वह वेदनासे मर गये ओर 
अजनाकोी वेदना याद आ गयी । उसी समय प्रहस्तके साथ विमान-द्वारा 
अंजनाके महल्मे गये और प्रातःकाल शिविर्मे लोट आये। अंजना-द्वारा 
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ग्रेरित हो उन्होने अन्यायी रावणके विरुद्ध वरुणकी सहायता कर रावणको 
परास्त किया | 

इधर आदित्यपुरमे गर्भवती अजनाकों कुलण समझकर महारानी 
केतुमती---पवनञ्जयकी मॉने उसको घरसे निकाल दिया। वहेंसे निरा- 
अ्रय हो जानेपर सखी वसन्तमालाने महेन्द्रपुर जाकर अजनाकीे लिए 
आश्रय देनेकी प्रार्थना की , पर वहाँ आश्रय न मिल सका | अठः वे 
दोनो वनसे चली गयी | यही एक गुफामें अजनाने एक यशस्वी पुत्रस्ल 
को जन्म दिया । एक दिन हनूरुह छीपके राजा प्रतिसूर्य जो अजनाके 
मामा थे, उस बीहड वनमें आये और उसका परिचय प्रात कर अपने 
घर ले गये | वही उसके पुत्रका नाम हनूमान रखा गया । 

विजयी होकर जब पवनञ्जय आदित्यपुर लौटे तो अजनाका समाः 
चार जानकर वह अत्यन्त दुखी हुए ओर चल पडे उसकी खोजमे | का 
अजनाकों यह समाचार मिल्य तो वह अधिक चिन्तित हुई | प्रतिएय, 
प्रहाद आदि सभी पवनज्जयको हढने चले | अन्तमे वे सब पवनझयकी 
हे ढकर ले आये और अजना-पवनजञ्ञयका मिलन हो गया | पवनञझञयको 
मिला एक नन्हा बालक 'मुक्तिदूत-सा' । 

यही मुक्तिदृूतका कथानक है। यह कथानक पद्मपुराण, हनूमच्चरित 
आदि कई पुराणोमे पाया जाता है। प्रतिभागाली लेखकने इस पौराणिक 
कथानकमे अपनी कल्पनाका यथेष्ट समावेश किया है | यहाँ प्रधान-प्रधान 
कव्पनाओपर प्रकाञ् डाला जायगा | 

१--पतपुराणमे बतलयया गया है कि जब मिश्रकेशीने विद्युत्मभकी 
प्रणथसा की तो पवनजञयने क्रोधमे अभिभूत होकर अजना और मिश्रकैशीरी 
सिर काटना चाहा, किन्तु प्रहस्तके रोकनेपर वह ज्ञान्त हुए. । म॒क्तिदूतमे 
प्रनजञयकों इतना क्रोधामिभृत न दिखलकर नायकके चरित्रकों महत्ता 


दी गयी है। हा, नायकका अह्मभावों अपनी निन्‍्ठा सुनकर अवध्य 
जाग्रत हो गया है | 
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२--पुराणके पवनंज्ञय मानसरोवरसे प्रस्थान करनेपर पुनः पिताकी 
आज्ञासे छौटे, पर उपन्यास-लेखकने प्रहस्त मित्र-द्वारा उन्हें लौट्वाया है। 


३---वरुण और रावणके युद्ध-प्रसगमे पुराणकारने वरुणकों दोपी 
ठहराकर पवनज्ञय-द्वारा रावणको सहायता दित्ययी है, पर म॒क्तिदृतके 
लेखकने रावणकों अपराधी बताकर पवनज्ञय-द्वारा वरुणको सहायता 
दिल्ययी है और रावणको परास्त कराया है। 


४--कैतुमती-द्वारा निर्वासित होकर महेन्द्रपुर पहुँच जानेपर अजना 
और वसन्तमाला दोनोका राजा महेन्द्रके पास जानेका पुराणमे उल्लेख 
किया गया है, परन्तु वीरेन्द्रजीने केवल वसन्तके जानेका ही उल्लेख किया 
है। इस कल्पना-ह्वारा उन्होंने अजनाकै सहज मानकी रक्षा की है। अजना- 
की खोजमें व्यस्त पवनज्ञय ओर प्रहस्तके वर्णनमें भी दोनेंके महेन्द्रपुर 


जानेका उल्लेख पुराणकारने किया है, पर मुक्तिदूतमे केवछ प्रहस्तके 
जानेका कथन है । 


५--कुमार पवनज्ञय जब अजनाकी खोजमे गये, तब उनके साथ प्रिय 
हाथी अम्बरगोचरके भी रहनेका वर्णन पुराणमे मिलता है, पर मुक्तिदूतमे 
इसको स्थान नहीं दिया गया है | 


इस प्रकार लेखकने कथाकी पोराणिकताकी सीमामे कब्पनाकों मुक्त 
रखा है, जिससे कथावस्तुमे स्वभावतः सुन्दरता आ गयी है। किन्द॒ एक 
बात इसके कथानकमें बहुत खटकती है, ओर वह है कथानकका अधिक 
विस्तार । यही कारण है कि जहॉ-तहाँ कथावस्तुर्मे शिथिल्ता आ गयी है | 
आरम्भके प्रासाद-सोन्दर्य वर्णनमे तथा अजनाके साज-सजाके वर्णनमे 
लेखकने रीतिकालका अनुसरण किया है। यदि यह वर्णन थोडा सक्षिप्त 
होता तो उपन्यासकी सुन्दरता और निखर उठती । इन प्रसगोको छोड 
अन्य प्रसगोऊफा वर्णन सक्षित्त, सरस तथा रमणीय है | इसी कारण सम्पूर्ण 
उपन्यासमे नवीनता, मधुरता और अनुपस कोमल्ता आ गयी है। 
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इस उपन्यासके प्रधान पात्र ह--पवनम्ज्य, अज्ना, व्यन्तमाल कर 
प्रहत्त | गाण पात्र ह--प्रह्मद, केठमती, मरेनद्र और ग्रदिदर्य आदि। 


सन > चरित्र अञ-चित्रणमे लेखन्वा रसना कोगल अंततः 

पात्र इनक चारद्रन॑चब्रगम ट्समका रचनात्रशिल चेन 
बन च्ः ५ सह 3 गृदने कल 
उठा ह। नावक्र पतरन|ज्ज्यदा चित्र) एक अह्भादत 


३०० ऐसे परुपके स्पमे गया डे नारीणी >> गैका अनभव हो 
भर एस पुरुषक्ष त्पन क्या गय ह ऊे नासांणझा क्मांक नुम्व टा। 
कर्ता न ञ्‌ भिम नरऊे कारण कछ न भीदर ७ २8025 नन्यत 
कद , पर अभिमाच» कारण दुछ न नहकर भांदर हाँ भतिर हताा 


हुआ उन्मत्त-ता घूमता है| पवनञ्जब अजनाऊ सॉन्दर्यको देखकर दुख 
>> 5 अजना <ि विद्यच्पम-से >> आद्यकाने दा 
तो ह्दो जाते है ब्नि अजन देद्यत्यभ-से प्रेम ज्रती है इस आश्काद 


उनके अह्मावक्षो ठेस पहुचाई ओर वह तब तक छुल्ने रहें 
जब्र तक उनके अन्तरक्ी मानवता उस अहमाव्का बनन्‍्धद ने 
तोड सकी । यह स्वच्छन्द वातावरुणमे अकेले घूमनेके इच्छुक 
ठथा स्वभावसे हटी है | अपने 'अहा को आच्छादित करनेके लिए दह्न- 
की च्याख्या, विश्व-विजवकी इच्छा तथा मुक्तिकी क्वामना करते हैं। 
जहँके व्वसके साथ ही उनकी मानवता ठीप् हो उठती है [ जब तब 
वह नारीकी महत्ाको उमझनेमे असमर्थ रहते है, तब तक उनमे पूर्पता 
नहीं आ पाती | अहंके विनाज्य तथा मानवताके विज्ासके साथ ही वें 
नारीके गत्तविक स्वरुपसे परिचित हो जाते है, उनके चरित्रमे पूर्णता आ 
जाती है | रावण-वरुणके युद्ध-मतणमे उनकी वीरवाक्ञा साकारहूप दृष्टि 
गोचर होता है । अंजनाका उामीष्व प्रासकर वे आदर पुत्र, आदर्त पर 
आवश मित्र एवं आदक्य पिता वन जाते हैं। पवनञ्जयको लेखकने हृदयरे 
भाडुक, मत्तिष्लसे विचारक, स्वमावसे हठी और झरीरते योदा चिदरित 
क्या है। 
अजना तो इस उपन्यासकी केनटबिन्डु ही है | इसका चित्रण लेखकने 
अत्वन्त मनोवेज्ञानिक ढंगसे क्या है | पातित्रतका आदर्म अत्त्र ले सहन 
प्रतिमासे युक्त वह हमारे समक्ष ग्ररुत होती है | पति-द्वारा लक्त होनेदा 
उसे झोक है, पर उसके हृदव्मे वैयकी अजल घारा अनवरत प्रवाहित 
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होती रहती है। परित्यक्ता होकर भी वह अपने नियमोमे शिथिलता नहीं 
आने देती है । बाईस वर्षों तक तिल-तिलकर जलने पर जब पवनज्जय 
उसके महलमे पधारते हैं तो वह अगाघ दयामयी अपना अकद्वार उनके 
लिए. प्रशस्त कर देती है । जब पवनजञ्जय कहते है कि---“रानी । मेरे 
निर्वाणका पथ प्रकाशित करो” | तो वह प्रत्युत्तरमे कहती है--“'मुक्तिका 
राह मै क्या जानूँ, में तो नारी हूँ और सदा बन्धन ही देती आयी हैँ ।” 


यहों पर नारी-हृदयका परिचय देनेमे लेखकने अपूर्व कौशलका परिचय 
दिया है| 


अजनाके चरित्र-चित्रणमे एकाघ स्थरूपर अस्वाभाविकता आ गयी 
है | गर्भभारसे दवी अजनाका अरण्यमे किशोरी बालिकाके समान 
दौडना नितान्त अस्वाभाविक है | हॉ, अजनाके चैर्य, सन्‍्तोष, शालीनता 
आठि गुण प्रत्येक नारीके लिए अनुकरणीय हैं | 


मित्ररूपमें प्रहस्त और वसनन्‍्तमालाका नाम उल्लेखनीय है। वसन्त- 
मालाका त्याग अद्वितीय है, अपनी सखी अजनाके साथ वह छायाकी 
तरह सर्वत्र दिखलायी पडती है। अजनाके सुखमे सुखी और दु.खमे 
वह दुखी है। अजनाकी आकाक्षा, इच्छा उसकी आकाक्षा, इच्छा है। 
उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। सखीकी भलाईके लिए. उसने 
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है | इसी प्रकार प्रहस्तका त्याग भी 
अपूर्व है। लेखकने प्रधान पात्रोके सिवा गौण पात्रोंमें राजा महेन्द्र 
प्रहाद आदिके चरित्र-चित्रणमे मी पूर्ण सफलता प्राप्त की है। 


कथोपकथनकी दृष्टिसे इस उपन्यासका अत्यधिक महत्व है | पवनजय 
और, प्रहस्तके वार्तालाप कुछ हूच्बे हैं, पर आगे 
चलकर भाषणोमें सक्षितताका पूरा खयारू रखा 
गया है । कथोपकथनो-द्वारा कथाकी धारा कितनी क्षिप्रगतिसे आंगे 
बढती है, यह निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है--- 


कथोपकथन 
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धह सोह था हस्त, सनकी एक क्षण-संगुर उमंग। निवंलत्ता 
के अतिरेक निकलनेवाला हर वचन निरचय नहीं हुआ करता । नर 
सेरी हर उमंग मेरा बन्धत वनकर नहीं चछ सकती। मोहकी रात 
सब बीत खुकी है प्रहस्त | प्रसादकी वह सोहन-शथ्या पवर्नेजय बहुत 
पीछे छोड़ आया है । करू जो पवनंजय था आन नहीं है। जनागतपर 
जारोहण करनेवारका विजेता, जतीतकी सॉक्लोसे वेंघकर नहां चर् 
सकता ! जीवनका नाम है प्रगति | श्रव कुछ नहीं है प्रहस्त,- स्थिर 
कुछ नहीं है। सिद्धात्मा भी निज रूपमें निरन्तर परिणमनशील हें। 
श्रुव है केवल मोह--जड़्वाका सुन्दर नाम--न? 

“तो जाओ पवन, तुम्हारा मार्य मेरी छुद्धिकी पहेंचनेके बाहर 
है । पर एक बात सेरी भी याद रखना--तुस खीसे भायकर जा रहे 
हो | सुम अपने ही जापसे पराभूत होकर आत्म-प्रतारणा कर रहे हो! 
घायलके प्रछापसे अधिक, तुम्हारे इस दर्शनका सूल्य नहीं । यह दुर्वल- 
की आत्म-चंचना है, विंजेताका मुक्तिसार्ग नहीं हैं”? । 

शैली इस उपन्वासकी कथावस्वुकों प्रकट करनेके लिए 
लेखकने दो प्रकार-की शैल्योंका प्रयोग किया है 
बोझिल और सरल । 

पवनजब और अजनाके प्रथम मिलनक पूर्दकी शैली वोझिल हैं| 
भाषा इतनी अधिक सल्कृतनिष्ठ है, जिससे गद्यकाव्य का-सा शब्दाडम्वर 
खा प्रतीत होता है | पढते-पढते पाठक ऊब-सा जाता है और बीचमें ही 

पपने वेर्वकों खो देता है | वाक्य लवे होनेके कारण अन्वयमे क्लिष्टवा है 
लिससे उपन्यासमें भी ठ्यनके ठ॒ल्व मनोयोग देना पडता है | 

मिलनेके वादकी शैली सरल £, प्रवाहयुक्त हैं। अभिव्यक्ति सरत 
स्पष्ट और मनोरजक है । संस्कृतके तत्सम आऋब्दोकछ्े साथ प्रचल्ति विदेशी 
अब्दोका व्यवहार भाषामें प्रवाह और प्रभाव दोनो उत्पन्न करता है। 


सुक्तिदृतवी माया प्रसादकी भाषाके समान सरस, प्राज्ूक और प्रवाहदुक् 


उपन्यास छ्ज 


है । हिन्दी उपन्यासोसे प्रसाठके पश्चात्‌ इस प्रकारकी भाषा और शैली 
भ उपन्यासोम मिलेगी | वस्त॒तः वीरेन्द्रजीका मुक्तिदृत भाषासौष्ठवक्े 
सतत्रमे एक नमूना है। 


मुक्तिदृत जीवनकी व्याख्या है | श्री रक्ष्मीचन्द्र जैनने 
'उद्देद्ष मस्वावनामे इस उपन्यासका उद्देश्य प्रकट करते हुए 
लिखा हे---/“आजकी विकल मानवताके लिए म॒क्तिदूत 

स्वय मुक्तिदृत है |” 


इसके पात्रोको छेखकने प्रतीक रूपमें रखा है। अजना प्रकृतिकी 
अतीक है, पवनड्जय पुरुषका, उसका अहमाव मायाका और हनूमान 
अहाका | आजका मनुष्य अपने अह ( माया ) के कारण अपनेको बुद्धि- 
आन तथा शक्तिगाली समझ अपने बुद्धिवादके बल्पर विज्ञानकी उत्पत्ति 
डारा प्रकृतिपर विजय पाना चाहता है, पर प्रकृति ढुर्जेय है। 


भोतिकवाद और विज्ञानवाठके कारण हिसा, देपकी अग्नि भड़क 
रही है, युद्धके गोले जल रहे हैं। इसीसे हर व्यक्तिका मन अशान्त है, 
शुष्ध है, विकछ है। पर अपने मिथ्याभिमानके कारण वह प्रकृतिपर 
विजय ग्राप्त करनेके लिए, नित्य नये नये आविष्कार करनेमे सल््न ह। 
प्रकृति उसके इन कार्य-कल्पपोसे शोकाकुल है तथा पुरुषकी अल्प शक्तिका 
>पहास करती हुईं कहती है--“घुरुप ( मजुष्य ) सदा नारी ( अक्ृति ) 
के निकट बारऊक है। भटका हुआ बारूक अवश्य एक दिन लौट 
आयेगा ।?? 

होता भी ऐसा ही है। जब भौतिक सघपोंसे मनुष्य आकुल हो 
उठता है, तब प्रकृतिकी महत्तासे परिचित होता है और उसकी विराम- 
टायिनी गोदसे चला जाता है। मृदुल्ताकी अश्षयनिधि प्रकृति उसे अपने 
सुकोमल अकमे भर ल्ती है। इसी समय मनुप्यके समक्ष मानवताका 
चास्तविक स्वरूप प्रस्तुत होता है । मानवको प्रकृति-द्वारा प्रेरित कर तथा 
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अहिंसक वनाकर लेखकने वताया है कि तृतीय महायुद्धकी विभीषिता 
अहिंसा और सयमसे दूर की जा सकती है। 

अन्यायका दमनकर मनुष्य पुनः ग्रकृतिके समीप आता है और तव 
उने हनमानस्पी ब्रह्मकी प्राप्ति! होती है | हर्पातिरेकसे “प्रकृति चुद 
लीन हो गयी, पुरुष प्रकृतिमे व्वक्त हो उठा ।” जिससे ग्रकृतिवी हल 
सहायतासे मनुष्यका साथ 5ह्मसे सदा बना रहे। प्रकृति और पुरुषके 
सिल्नकी शीतर अमियघाराने शीतल्ताका स्निग्ध प्रवाह प्रवाहित किया, 
जिससे चारो ओर शान्ति तथा सुखके छतदल विकसित हो उठे | 

आजकी व्यस्त मानवतात्पी दानवताके लिए यही मूल्मन्त्र है | जब 
मन॒य विज्ञानके विनाशकारी आविष्कारोंका अंचल छोडकर छजजनमवी 
प्रकृतिकों पहचानेगा, तमी उसे भगवानके वास्तविक स्वल्पकी ग्राति 
होगी और दिव्वर्मे मानवताकी चिर सम्रृद्धि कर सकैया | 

इन दृष्टियोसि पर्ववेक्षण करनेपर अवयत होता है कि यह उपन्यात 
उच्चक्ोण्का है। छेखकने मानवताका आदर्ज त्याग, संवर और अहिंख 
के समन्वयर्मे वतत्यया है। ओपन्यासिक तत्वोकी दृष्टिसे भी दो-एंक 
ब्रुटियोक्े सिवा अन्य वार्तोमे श्रेष्ठ है। भाव, भाषा और शैलीकी दृष्ति 
बह उपन्यास बहुत ही उुन्दर बन पड़ा है | 

श्री नाधूराम प्रेमी ने भी वगलाके कतिपय उपन्यार्सोका हिन्दी 
अन॒वाढ किया है। प्रेमीजी वह प्रतिभाग्ाली क्ल्यकार है कि आपकी 
प्रतिभाका स्पर्स पाकर मिद्ठी मी स्वर्ण बन जाती है। 

मुनिराज श्री विद्याविजवने 'राणी-ठुल्सां नामक एक उपन्यास 

लिखा है| इसमें सुल्साके उदात्त चरित्रका विष्लेपण क्र छेखकने पाठकों 
समक्ष एक नवीन आदर्श उपस्थित क्रिया है। भाषा और कलाबी 
दृष्टिते इसमे पूर्ण सफलता लेखकक्तो नहीं मिल सकी है | 

६. बह्मप्राप्तिका वर्थ भात्मशुद्धि है । 


२ ता? 


0 « 
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सभी जाति और धर्मोंके साहित्यमें सदासे कद्दनियोकी प्रधानता रही 
है | इसका प्रधान कारण यह है कि मानव कथाओमे अपनी ही भावना 
और चरित्रका विश्लेषण पाता है, इसलिए उनके प्रति उसका आकर्षित 
होना स्वामाविक है। जैन साहित्यम आजसे दो हजार वर्ष पहलेकी 
जीवनके आदर्शको व्यक्त करनेवाली कथाएँ वर्तमान हैं । 

जैन आख्यानोंसे मानव-जीवनके प्रत्येक पहलका स्पर्श किया गया है, 
जीवनके प्रत्येक रूपका सरस और विशद्‌ विवेचन है तथा सम्पूर्ण जीवनका 
चित्र विविध परिस्थिति-रगोसे अनुरज्जित होकर अकित है। कही इन 
कथाओमे ऐहिक समस्याओका समाधान किया गया है तो कहीं पारहौं- 
किक समस्याओका । अर्थनीति, राजनीति, सामाजिक और धार्मिक परि- 
स्थितियों, कला-कौशल्के चित्र, उत्तुद्गिरि, अगाध नद नदी आदि 
भूवृत्तोका लेखा, अतीतके जलू-स्थल मार्गोंके सकेत भी जैन कथाओमें 
पूर्णतया विद्यमान हैं | ये कथाएँ जीवनको गतिशील, हृदयको उदार और 
विशुद्ध एव बुद्धिको कल्याणके लिए उद्यपेरित करती हैं। मानवको मनो- 
रजनके साथ जीवनोत्थानको प्रेरणा इन कथारओसे सहज रूपमे प्रास हो 
जाती है | 

प्राचीन साहित्यमे आचाराग, उत्तराष्ययनाग, उपासकदशाड्भ, अन्तकृ- 
दृशाज्ग, अनुत्तरीपपादिकदशाड्भ, पद्मचरित्र, सुपाश्व॑चरित्र, ज्ञातृधर्मकथाडु 
आदि धर्म-अन्थोें आयी हुई कथाएँ प्रसिद्ध हैं | हिन्दी जैन साहित्यमें 
सस्क्ृत और प्राकृतकी कथाओका अनेक लेखक और कवियोंने अनुवाद 
किया है। एकाध लेखकने पौराणिक कथाओंका आधार लेकर अपनी 
स्वतन्त्र कल्पनाकै सिश्रण-द्वारा अदूसुत कथा-साहित्यका सजन किया है। 
इन हिन्दी कथाओकी शैली बडी ही प्राज्जल, सुबोध और. मुहावरेदार 
है। लल्ति लोकोक्तियों, दिव्यदशन्त और सरस मुहावरोंका प्रयोग किसी 
भी पाठककी अपनी ओर आक्ृष्ट करनेके लिए पर्यात है। 
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अधिकाग जैन कहानियों अरतोंकी महत्ता दिखलाने और अठपाल्न 
व्सनेवालेके चरित्रकों प्रकठ करनेके लिए ल्खि गयी हैं। सम्बत्तव्कौरुदी- 
नापा, वरांगकुमार चरित्र, श्रीपाल्चरित्र, धन्यकुमार चरित्र आदि कथाएँ 
जीवनी व्यास्वात्मक हैं। अनन्तत्रत कथा, आदित्ववार कथा, एंच- 
ऋल्वाणक्ञ्त कथा, निश्चिभोजन त्यागत्रत क्या, शील कथा, दर्शन क्या, 
डान कथा, श्रूतपचमीजत कथा, रोहिणीवत क्ष्या, आकाझ पञ्चमी कथा, 
आदि कथाएँ एक विद्येप इश्कोणको लेकर लिखी गयी हैं | 

सम्वक्तव कोछुदी धार्मिक तथा मनोरंजक क्ष्याओका रम्रह है| इसमें 
सघुराका सेठ अहंद्यस अपने सुम्वत्तवलममकी कथा अपनी आठ पत्नियोक्े 
उनाता है। इन्दरूताको छोडकर ओप सभी र्यों उसके क्थनपर विश्वात 
करती है । सेठकी अन्य सात र्ियोँ भी अपने-अपने सम्वत्त्वलमभत्री 
वात उनाती हैं। कुन्दल्ता इनका भी विश्वास नहीं करती है | इस नगर- 
न्‍य राज्य उदितोदय, मनन्‍त्री उडुद्धि और छुपर्णलुर चोर मी छुपकर इन 
कथाओको छुनते हैं। उन्हे इन घटनाओण्र दिच्बास होता जाता है । 
राजा इुन्दल्ताकै विब्वातच न करनेते क्ुष्घ है। अन्तमे ड्न्द्ल्ठा 
भी इन कथाओंते अभावित हो जादी है। केठ अ्द्यास, राजा, सती. 
लेठवी द्विर्यों, रानी, सन्द्रिपत्नी सबके रस जेनदीश्षा ले लेते हैं। 
इन्दलूता भी इनके साथ दीक्षित हो जाती है। तपत्वाक प्रमादसे कोई 
निवांण प्रात करता है, तो कोई ज्र्य | 


चुल्य ऊथाके मीतर एक उबोधन राजाको कथा भी आयी है ओर 
ड्सीके 4 अन्दर कब७+>>ु खाद न म्नोरंजक घ्( हा संकेतएर्ण र 5 
उ्तीके अन्दर अन्य सात मनोरंजक ओर यम्भीर संकेतपूर्ण कहानियाँ 
समाविष्ट है | 


जैन हिन्दी कथा साहित्ण दो रूपोर्से उपलच्ध है-- अनूदित और 


जराणिक आधार पर मोंल्कि रपसें रचित ! 


अनूदित क्‍या साह्त्वि विश्वाल है | घाव. समस्त जैन कथाएँ प्राचीन 
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और अर्वाचीन हिन्दी गद्यमे अनूढित की जा चुकी है । आराधना कथा- 
कोण, बृहत्कथाकोश, सप्तत्यसन चरित्र और पुण्यालवकथाकोगर्क 
अनुवाद कथा साहित्यकी दृष्टसिसि उल्लेख योग्य है। उपर्युक्त ग्रन्थोमे एक 
साथ अनेक कथाओका सकलन किया गया है और ये सभी कथाएँ 
जीवनके मर्मको स्पर्ण करती हैं । यद्यपि इन कथाओमें आजका रग और 
टीप-टाप नहीं है तो भी जीवनके तारोको झक्ृत करनेकी क्षमता इनमे 
पूर्ण रूपसे विद्यमान है | 


यह कई भागोमे प्रकाशित हुआ है । इसके अनुवादक उदयलार 
कागलीवाल है | प्रथम भागमे २४ कथाएँ, द्वितीय भागमें ३८ कथाएँ, 
आर अनावलीए गये भागमे ३२ कथाएँ और चतुर्थ भागमे २७ 
कोश! कथाएँ हैं। अनुवाद स्वतन्त्ररूपसे क्रिया गया है। 
अनुवादकी भाषा सरल है। कथाएँ सभी रोचक है, 
अहिसा संस्कृतिकी महत्ता व्यक्त करती हैं तथा पुण्य-पापके फलको जनताके 
समक्ष रखती हैं । यदि इन कथाओको आजकी शेैलीमें जनताके समक्ष 
रखा-जाय, तो निश्चय ही जैन साहित्यके वास्तविक गोरवको जनसाधारण 
हृदयगम कर सकैगा | 


इसके दो भाग अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं, कुल कथाएँ चार 
भार्गोर्मे प्रकाशित की जा रही हैं | प्रथम भागमें ५५ कथाएँ और द्वितीय 
वर्क के भागमे १७ कथाएँ हैं | इसके अनुवादक प्रो० राजकुमार 
के साहित्याचार्य हैं | अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है, भाषा 
सरल और सुसम्बद्ध है । अनुवादकने मूल भारवोंकोी अक्षुण्ण रखते हुए भी 
रोचक्ताको नष्ट नही होने दिया है । 


4, प्रकाशक--जेनमित्न कार्यालय हीराबाग, बस्बई । 
२, प्रकाशक--भा० दिगम्बर जैन संघ, चौरासी, सथुरा। 


<० हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


जैन आगमकी पुरानी कथाओको हिन्दी भाषामें सरल ढगसे श्री डा० 
जगदीअचन्द्र जेनने लिखा है। इस सग्रहमें कुल ६४ कहानियाँ हैं, जो 
तीन भागोमे विभक्त है--लौकिक, ऐतिहासिक ओर 
धार्मिक | पहले भाग मे ३४, दूसरेमें १७ और 
तीसरेंसे १३ कहानियाँ है । लोकिक कथाओंमे 
उन ल्लेक-प्रचलित कथारंका सकलन है, जो प्राचीन भारतमे विना 
सम्प्रदाय और वर्ग भेद-के जनसाधारणमे प्रचलित थीं। इस वर्गकी 
कथाओंमे कई कहानियाँ सरस, रोचक ओर मर्मस्पर्गी हैं । कब्पना-भक्ति 
ओर घटना-चमसत्कार इन कथाओंम पूरा विद्यमान है । अतः कलाकी 
दृष्टिसे भी इन कहानियोका महत्त्व है। 


ऐतिहासिक कहानियोंमे भगवान्‌ महावीरके समकालीन अनेक राजा- 
रानियोंकी कहानियों दी गयी हैं | इनमे जीवनमें घटित होनेवाले व्यापारों- 
के सह्दारे राजा-रानियोंके चरिज्रोका विश्लेपण क्या गया है। यद्यपि जीवन- 
सम्बन्धी गम्भीर विवेचनाएँ, जो नाना व्यापारोमे प्रकट होकर जीवनकी 
शुत्यियो पर प्रकाश डालती है, इनमे नही है, तो भी कथानककी सरसता 
पाठकको रसमग्न कर ही लेती है | 


दो हजार वर्ष 
पुरानी कहानियाँ 


धार्मिक विभागकी कहानियों धर्म-प्रचारके उद्देश्स्से लिखी गई हैं! 
इन कहानियोसे स्पष्ट है कि अनेक चोर और डाकू भी भगवान्‌ महावीरके 
धर्म दीक्षित हुए थे | तृष्णा, लोभ, क्रोष, मान, माया आदि विकार 
मानवके उत्थानमें बाधक ह। व्यक्ति वा समाजका वास्तविक हित सदा- 
चार, संयम, समभाव, त्वाग आदिसे ही समय है। इस सकल्नकी कहा- 
नियो पर प्रकाश डालते हुए भूमिकासे आचार्य हजारीप्रसाठ दिवेदीने 
ल्खा है-- संग्रहीत कहानियाँ वी सरस हैं। ढा० जैनने इन कहानियों 
को वदे सहज ढनसे छिसा हैं। इसलिए ये बहुत सहजपाव्य हो गई 

4 प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी | 
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हैं। इन कहानियों कहानीपनकी सात्रा इतनी अधिक हे कि हजारों 
वर्षसे, न जाने कहनेवा्ोने इन्हें कितने ढगसे और कितनी प्रकारकी 
भाषाम कहा है फिरभी इनका दसबोघ-ज्योंका त्यो बना है । साधा- 
रणतः लोगोका विश्वास है कि जेन साहित्य बहुत नीरस है । इन कहा- 
नियोंकों घुनकर डॉ० जैनने यह दिखा दिया है कि जेनाचायं भी अपने 
गहन तस्वविचारोंको सरस करके कहनेमे अपने ब्राह्मण और बोद्ध 
साथियोंसे किसी प्रकार पीछे नही रहे है । सही बात तो यह है कि 
जेन पंडितोंने अनेक कथा और प्रबन्धकी पुस्तकें बडी सहज भापामें 
लिखी हैं ।”? 
इस सग्रहकी कहानियों सरस और रोचक है | डा० जगदीशचन्द्र जैन 
ने पुरातन कहानियोंकों ज्योका त्वो लिखा है, कहानी कल्की दृष्टिसे 
चसत्कारपूर्ण धब्य योजना और कथोपकथनको प्रभावक बनानेकी चेषश 
नहीं की है। अतएवं सम्रह भी एक प्रकारसे अनुवाठ मात्र है। 

पुरातन कथानकोंकोी लेकर श्री वावू कृष्णछल वर्सानें स्वतन्त्ररुपसे 

कुछ कथाएँ लिखी है। इन कथाओमें कह्ायनी-कला विद्यमान है | इनमे 
वस्तु, पात्र ओर इच्य ( 342८८870प्रा70 07 2४77059॥676 ) 
ये तीनो मुख्य अद्भ सतुल्ति रूपसे हैं। सरलता, सनोरजकता और हृदय 
स्पर्शिता आदि शुणोका समावेश सी यथेण्ट रूपमे किया गया है। नीचे 

आपकी कतिपय कथाओंका विवेचन किया जाता है। 

यह कहानी बडी ही मर्मत्पर्ञी है। इसमे एक ओर मोहाभिभूत 
प्राणियोके अत्याचार उमड-खुमडकर अपनी पराकाडा दिखत्ते हुए दृष्टि- 
दे तार गोचर होते है, तो दूसरी ओर सहनज्ीब्ता और 
छमाकी अपरिमित शक्ति | आज, जब कि आचार 

और वर्म एक खिल्वाड और ढकोसला समझे जा रहे है, यह कहानी 

अलनन्‍्त उपादेय है। 





५ कप सोसाइरी कक 
६, प्रकाशक--आस्माननद जेन टू कट टी, अंबाला शहर । 
छ्‌ 
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सेवती नामक नगरके राजा कनककैतुकी प्रिया मनसुन्दरीने एक 
प्रतिभागाली, वीर पुत्रको जन्म दिया। यह बालक वचपनसे ही भावुक 
नर सदाचारी ओर बुद्धिमान था । दो-तीन वर्षर्स 
अवस्थासे हो माता-पिताके साथ पूजा-मक्तिमें गामिल 
होता था | 

युवा होनेपर ससारके विपय-भोगोसे खनककुमारकों विरक्ति हो 
गयी। माताके वात्सल्य और पिताके आग्रहने बहुत दिनोतक उन्हें घरमे 
रोक रखा, पर एक टिन वह सब कुछ छोड टठिगम्बर दीक्षा ले आत्म- 
क्ल्याणमे लूग गये | जब खनक्कुमार एकाकी विचरण करते हुए अपनी 

वहन देववाल्यकी ससुराल पहुँचे तो भाईको इस वेपमें देखकर वहनकी 

ममता फूट पडी। भवकर क्डक्डाते जाड़ेमे नग्न रहनेकी कत्पना 
भातसे ही उसको कष्ट हुआ। वह सोचने लगी--हाय ! मेरे भाईको 
कितना कष्ट है, यह राजपुत्र होकर इस प्रकारके डुशखोको केसे सहन 
करेगा ? 

चिन्तित रहनेके कारण ही देववाल्लका मन सासारिक भोगोसे उदा- 
सीन रहने लगा | जब इसके पतिको भार्याकी उदासीनताका कारण मुनि 
प्रतीत हुआ तो उसने जल्लादो-द्वारा मुनिकी खाल निकल्वा ली। मुनि 
खनककुमारने इस अवसरपर अपनी हृढता, क्षम और अहिंसा-शक्तिका 
आपूर्व परिचय दिया है। उनकी अद्भुत सहनशीलताके कारण उन्हे 
केव्ल्यकी प्रासि हुई । 


इस कथामे करुण-रसका परिषाक इतना छन्दर हुआ कि पापाण- 
हृदय भी इसे पढकर आस गिराये बिना नहीं रह सकता है | यद्यपि 
प्रवाहमें शिथिल्ता है, कथोपकथन मी जीवट नहीं है। मुख्यकथाके सहारे 
अवान्तर कथानक भी छुसेड दिये गये हैं, जिससे शैल्धीसें अंजीवतास्ली 
आने पायी है | वाक्यगठन अच्छा हुआ है | छोटे-छोटे आर्थपूर्ण वाक्यों- 
का प्रयोगकर वर्माजीने कथाके माध्यम-द्वारा धर्मोकी व्याख्या भी जहाँ-तहोँ 
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कर दी है | यद्यपि इस प्रयासमे कहीं-कही उन्हें कथाकारके पदका उल्लघन 
करना पडा है, फिर भी कथाकी गतिमे रुकावट नही आने पायी है। चरित्र- 
चित्रणकी दृष्टिसे यह कथा सुन्दर है। खनककुमारका चारित्रिक विकास 
आरम्भसे ही दिखलाया गया है| 

इसमे वर्माजीने नवीन भावकी योजना की है। पोराणिक आख्यान- 
को कल्पना-द्वारा चट्पटा बनाकर सुस्वादु कर दिया 
है। महासती सीताके उज्ज्वल चरित्रकी झाँकी-द्वारा 
प्रत्येक पाठक अपने हृदयको पवित्र कर सकता है । 

मिथिला नगरीकी रानी विदेहाके गर्भसे युगल सन्‍्तान--एक साथ 
दो वाल्क उत्न्न हुए। सूप और थालीकी एक ही साथ झनकार हुई | 
अन्त.पुरमे ओर बाहर आनन्द मनाया जाने लगा | 
वाल सूर्य और चन्द्रके समान उनके तेजको देखकर 
राजा-रानीकैे आनन्दका ठिकाना न रहा। पर क्षणमर पहले जहाँ आनन्द- 
की लहरें उत्पन्न हो रही थी, वहीं हृदय-वेघी हाहकार सुनाई पडने 
लगा। आऑखोंके तारे पुत्रकी कोई बडी चतुराईसे चुराकर ले गया। 
अनुसन्धान करनेपर भी वालकका पता न ल्‍हूग सका | 

कन्याका नाम सीता रखा गया। जनक, युवती होनेपर सीताकी 
अप्रतिम रूप-राशिकों देखकर उसके तुल्य वर प्राप्त करनेके लिए चिन्तित 
थे | जनकने योग्य वरकी तलाश करनेके लिए सैकडो राजकुमारोको 
देखा, पर सीताके योग्य एक भी नही जेँंचा | 

बरबर देणके म्लेच्छराजाके उपद्रवोका दमन करनेके लिए जनक 
महाराजने अपनी सहायताके लिए, अयोव्यान॒पति महाराज दशरथको 
बुलाया | जब अयोध्यासे सेना जनककी सहायताके लिए प्रस्थान करने 
ल्‍गी तो रामने आग्रहपूर्वक सहाराजसे सेनाके साथ जानेकी अनुमति 
ले ली | मिथित्य पहुँचकर रामने स्लेच्छ राजाओपर आक्रमण किया और 


जे ै 4 
१, अकाशक--भात्मानन्द जेन टू कट सोसाइटी, अंबाला शहर । 


महासती सीताए 


कथानक्र 


हँ 
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उन्हे अपने वश कर ल्या | रामके इस कार्यसे जनक बहुत प्रसन्न हुए 
ओर उन्हे सीताके योग्य वर समझ उन्‍्हींक्े साथ सीताका विवाह करनेतरा 
निश्चय कर लिया | 

जब नारदने सीताके रूपकी प्रशसा सुनी तो बह उसको देखनेके 
लिए. मियिल्त आये । नारठ उस समय इतने आवुर थे कि राजाके पास 
न जाकर सीधे अन्त पुरमे सीताके पास चले गये । सीता अपने कमेरेमे 
अकेली ही थी, अतः वह उनके अद्भुत रुपको देखकर डर गयी तथा 
चिल्लाने लगी । अन्त'पुरके नोंकरोने नारठकी दुर्दशा वी, जिसते अप- 
मानित नारदने सीतासे प्रतिशोध लेनेकी भावनासे (उस्का एक छुल्दर 
चित्र खींचा ओर उसे चन्द्रगति विद्याधरके रूडके भामण्डलकों भेंट 
किया । भामण्डल उस चित्रकों देखते ही मुग्ध हो गया | मदनज्वरके 
कारण वह खाना-पीना नी भूछ गया। पुत्रकी इस दावों देखकर 
विद्याघरने नारदकी अपने पास बुल्या और चित्राकित कन्वाका पता 
पूछा । नारदके कथनानुसार उस विद्याघरने विद्याके प्रभावसे महाराज 
जनकको रातमें सोते हुए अपने यहाँ बुला लिया। जब जनक जागे तो 
अपनेको एक अपरिचित स्थानमे पाकर पूछने लगे कि में कहों आ गया 
हूँ? चन्द्रपति विद्याधरने उससे सीताका विवाह भामष्डल्के साथ कर 
देनेकी कह्य | महाराज जनकने वडी इृढ़तासे विद्याधरको उत्तर दिवा। 
अन्तर्मे विद्याधरने 'वज्रावर्त! और “अर्णवावर्त' नामक दो धनुप जनकको 
दिये और कहा कि सीता का स्वयवर करो, जो स्वयंवरस्में इन दोनों 
धनुषोंमेंसे एक धनुषकों तोड़ देगा ; उसीके साथ सीताका विवाह होगा | 
जनक किसी प्रकार विद्याघरकी छर्त मजूर कर मिथिल्ना आ गये और 
सीताका स्वयवर रचा | रामने स्वयवरमे घनुष तोड़ा और उन्हींके साथ 
सीताका विवाह हो गया । 


विवाहके उपरान्त कुछ ही दिनोंके वाद केकेबीका वरदान मॉगना 
और राजाका वनप्रयाण आता है। वनमें अनेक कारण-क्ल्यपोंके सिलमे- 
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पर सीताका दरण हो जाता है। लकामें सीताको अनेक कष्ट सहन करने 
पडते हैं। हनूमान-द्वारा सीताका समाचार पाकर रामचन्द्र सुग्रीवकी 
सहायतासे रावणपर आक्रमण करते हैं ओर लकाका विजयकर सीताको ले 
आते हैं | अयोध्याम आनेपर सीतापर दोपारोपण किया जाता है, फल्तः 
राम सीताको घरसे निर्वासित कर देते हैं। वच्नजजघके यहाँ सीता लवण 
और अकुशको जन्म देती है ; इन दोनोंका रामसे युद्ध होता है। परिचय 
हो जानेपर सीताकी अग्नि-परीक्षा ही जाती है। सतीके दिव्य तेजसे 
अग्नि जल बन जाती है ओर वह ससारकी स्वार्थपरता देखकर विरक्त हो 
जैनदीक्षा ले लेती है और तपस्या कर स्वर्ग पाती है । 

इस कथामे कथोपकथन प्रमावशाली वन पडे हैं। लेखकने चरित्र- 
चित्रणमे भी अपूर्व सफलता प्रास॒ की है। सवाद कथाकी गतिको कितना 
प्रवाहमय बनाते है यह निम्न उद्धरणसे स्पष्ट है। नारद मनही मन 
बडबड़ाते हुए कहते है--“हु । यह दुर्दशा यह अत्याचार ! नारदसे 
ऐसा व्यवहार ! ठीक है। व्याप्रियोंको देख रूगा। सीता ! सीता ! 
तुझे धन योवनका गर॑ हे, उस गर्वके कारण तूने नारदुका अपसान 
कियः है। अच्छा है | नारदु अपसानका बदुरा लेना जानता हे | नारद 
थोडे ही दिनोंस तुझे इसका फल चखायेगा ओर ऐसा फल चखायेगा 
कि जिससे कारण तू जन्ससरतक हृंदय-वेदनासे जलती रहेगी ।?” इस 
प्रकार इस कहानीसे कथातत्त्वोका यथेष्ट समावेश किया गया है | 

इस रचनामें उत्सुकता गुण पर्याप्त मात्ञार्में विद्यमान है। लेखक 
वर्माजीने पौराणिक आख्यानमें भी कल्पनाका यथेष्ट सम्मिश्रण किया है | 

सुरसुन्द्रो'. उप्ठबरी एक राजाकी कन्या है और अमरकुमार एक 
सेठका पुत्र | दोनो एक साथ अध्ययन करते हैं, दोनों- 

में परस्पर आकर्षण ' उत्पन्न होता है ओर वे दानों प्रेमपाशमे वध जाते 
हैं। एक दिन कुमारी अपने पल्लेमें सात कौडियो वॉधकर छे जाती है 


१, प्रकाशक--आत्मानन्द जैन ट्रेक्‍ट सोसाइटी, अंबाला शहर । 
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और अमरकुमार खोलकर मिठाई मेंगाकर बॉट देता है। राजबुमारी 
कुमारके इस ऋइत्वसे क्रोधित होती है और कहती दे कि सात कोर्डीमे 
राज्य प्राप्त किया जा सकता है । च 

ढोनोका विवाह हो जाता है। अमरकुसार व्यापार करने जाता हैं 
साथमे सुरसुन्दरी भी | सिहल द्वीपके वनमे जहाज रोककर दोनों गये। 
सुन्दरी अमरके घुटनोपर सिर रखकर सो गयी | अमरकों सुन्दरीके एंवक 
कटुवचन और अपना अपमान याद आया , अत. वह उसके सिरके 
नीचे पत्थर लगाकर वहीं सोता छोड चल दिया | ५६228 

जब सुन्दरीकी निद्रा भग हुई तो उसने अपने अचल्मे सात की्डिया 
बेंधी पायी, साथ ही एक पत्र, जिसमे लिखा था कि सात कौडियेंसि राज्य 
लेकर रानी बनो । सुन्दरीका क्षोम जाता रहा और श्षत्रियत्व आ 
गया | उसकी आत्मा बोल उठी--“छि. सुरसुन्दरी, नारी होकर हे 
यह भाव ! पुरुषका धर्म कठोरता है, नारीका धर्म क्मनीयता भरे 
कोमलता | पुरुपका कार्य निर्दयता है तो ख्रीका कार्य धर्म-दया?। इसके 
पश्चात्‌ वह निश्चय करती है कि मै क्षत्रिय सन्‍्तान हूँ, इस प्रतारणाका 
बदला अवच्य ढेँगी | 

रात्रिके समय उस पहाडकी गुफासे कठोर व्वनि करता हुआ एक 
राक्षस निकला [ सुन्दरीके दिव्य तेजसे भयभीत हो वह उसे पुत्नीवत्‌ 
सानने छुगा। कुछ समय उपरान्त वहाँ एक सेठ आता है और वह उसे ले 
जाता है | उसकी दृष्टिसे पाप समा जाता है, जिससे वह उसे एक वेच्याके 
हाथ बेच देता है, सुन्दरी किसी प्रकार वहाँसे छुटकारा पाकर समुद्रकी 
उत्ताल तरमोर्मे पहुँचती है ओर फिर सेठके नाविकॉौ-द्वारा त्राण पाती है | 
वहाँ भी उसी विपत्तिको ग्राम होती है, किन्तु एक दासी-द्वारा रक्षण पा 
अपना छुटकारा खोजती है। इसी बीच म॒निराजका दर्शन कर अपने 
पतिसे मिलनेका समय पूछती है | सुन्दरीको अनेक दुराचारियोंके फन्‍देमें 
फेंसना पडा, अनेकॉने उसके शीलको दूटनेकी कोशिश की, पर वह अपने 
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जतपर हृढ रही। उसकी इृढताके कारण उसकी विपत्तियों काफूर 
होती गयीं। 

अन्तमे अपना नाम विमलवाहन रखकर उन्हीं सात कोडियों-द्वारा 
व्यापार करती है। एक चोरका पता लगानेपर राजकुमारीके साथ विवाह 
और आधा राज्य भी प्राप्त कर लेती है। अमरकुमार भी व्यापारके लिए 
उसी नगरीमें आता है ओर बारह वर्षके प्चात्‌ दोनोंका पुनः मिलन हो 
जाता है। मानिनी नारीकी प्रतिजा पूर्ण हो जाती है, और पुरुषका अह- 
भाव नत हो जाता है । 

इस कृतिमे लेखकने नारी-तेज, उसकी महत्ता, बेर्य, साहस ओर 
स्षमताका पूर्ण परिचय दिया है | सकवप और अतपर दृढ नारीके समक्ष 
अंत्ाचारियोंके अत्याचार शान्त हो जाते है | पुरुष कितना अविश्वसनीय 
हो सकता है, यह सुर-सुन्द्रीके निम्न कथनसे स्पष्ट है-- 

“विद्धासघातक, दुराचारी, धर्मांधमंविचारह्दीन, प्तिज्ञाका भंग 
करनेवाले अथवा गऊके समान खत्रीको शेरकी तरह जपना भक्षण सस- 
अनेवाले पुरुषासे जितना दूर रहा जाय, उतना ही जच्छा है ।”? 

इस रचनाकी भाषा विद्युद्ध साहित्यिक हिन्दी है, उर्दू ओर फारसीके 
प्रचलित शब्दोका भी प्रयोग किया गया है| भाषामे स्निग्घता, कोमलता 
और माघुय तीनो गुण विद्यमान हैं | जैंली सरस है, साथ ही सगठित, 
प्रवाहपूर्ण और सरल है। रोचकता और सजीवता इस कथामें सर्वत्र 
विद्यमान है। कोई भी पाठक पढ़ना आरम्भ करनेपर, इसे समाप्त किये 
विना विश्वास नहीं छे सकता है। प्रवाहकी तीत्रतामे पडकर वह एक 
किनारे पहुँच ही जाता है । 

इस कथामे सती दमयन्तीके शीछ, पातिशत और शुणोकी महत्ता 

उंधी मनन चतलायी गयी है। आदर्शकी अव्हेलना आजके 
लेखक भले ही करते रहे, पर वास्तविकता यह है कि 
आठझंके बिना मानव-जीवन प्रगतिभील नही वन सकता है। 
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नल परिस्थितिवश या पृर्वोपाजित अग्युम कर्मानुसार यूतक्रीडामे रत 
हो जाता दे और रगी सहित सत्र कुछ हार जाता है। राज-पाट छोड़कर 
नर वनको चल देता है ओर दमयन्ती पातिब्रत धर्मके अनुसार उसका 
अनुसरण करती है | कृबड उसकी भर्तना करता है, किन्तु सतीत्ववी 
विजय होती £ै | नल वनमे दमयन्तीकों सोती हुई छोड देता है और र्ूवव 
चल्प जाता है। निद्रा भग होनेपर वट अपने अचल्मे लिखे लेखको 
पढती है और उसीके अनुसार मार्गपर चल पढती है | मार्गम अनेक 
अबखित घय्नाएँ घटित होती है, जिनके द्वारा उसका नारीत्व निखरता 
जाता है। अन्तमे चन्द्रयणा मोसीके यहॉसे पिताके घर पहुँच जाती है और 
इधर इसी नगरीमे नल आता है। सूर्यपाक बनाता है, दमयन्ती अपने 
पतिको पहचान लेती है और बारह वर्षके पश्चात्‌ दोनोका मिलन होता 
है। नल दमयन्तीकों अपनी वल्ल सम्बन्धी कथा सुनाता है | 

भाषा, शैली और कथा-विस्तारकी दृष्टिसे इसमें नवीनता होनेपर भी 
कुछ ऐसी अलोकिक घटनाएँ हैं, जो आजके युगमे अविश्वसनीय माल्म 
पडेंगी | उदाहरणार्थ सतीके तेजसे झुप्क सरोवरका जरू परिपूर्ण होना, 
केंदीकी वेडियाँ हटना और डाकुओंका भाग जाना आदि। चरित्र- 
चित्रणमे इस कृतिम लेखकने पौराणिकताको पूर्ण रूपसे अपनाया है, यही 
कारण है कि दमयन्तीका चरित्र अलोकिक और अमानवीय वन गया 


है। भाषा सरल ओर मुहावरेदार है, रोचकता ओर उत्सुकता आद्योपान्त 
विद्यमान है । 


इस पौराणिक क्थाके लेखक मागमल वर्मा हैं। इससे पुण्य-पापका 
फल दिखलाया गया है | मनुष्य परिस्थितियों और वातावरणके अनुसार 
किस प्रकार नीचसे नीच ओर उच्चसे उच्च कार्य कर 
सकता है | प्रतिकूल परिस्थिति और वातावरणके रह- 
नेपर जो व्यक्ति जघन्य कृत्य करता हुआ देखा जाता है, वही अनुकूल 

१, प्रकाशक--आत्मानन्द जैन ट्रेक्ट सोसाइटी, अस्बाला शहर । 


रूपसुन्दरी' 
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वातावरण और परिस्थितियोके होनेपर उत्तम कार्य करता है । इस कथाका 
प्रधान पात्र देवदत्त और नायिका रूपसुन्दरी है। 

रुपसुन्दरी कृपक भार्वा है ओर ठेवदत्त धूर्त साधु-कुसार । दोनोका 
स्वेह हो जाता है । रूपसुन्दरी कामान्ध हो अपना सतीत्व खो देना चाहती 
है, पर एक मुनिराजके दर्गनसे उसे आत्मबोध प्रास हो जाता है । धूर्त 
देवठतत उसके पतिका मायावी भेप धर कर आता है और वास्तविक 
पतिसे झगडा करने लगता है। रुपसुन्दरी एक ही रूपके दो पुरुषोंको 
देखकर समकित हो जाती है और अपना न्याय करानेके लिए न्‍्यायाल्यकी 
गरण लेती है | अभयकुमार यथार्थ न्याय करता है और सतीके दिव्य 
तेजसे प्रजा नाच उठती है | कपटी देवदत्तको अपने कुझृत्यपर , पश्चात्ताप 
होता है और रूपसुन्दरीके चरणोमे गिर क्षमा याचना करता है । चारों 
ओर सतीकी जय-जय व्वनि सुनाई पडने रूगती है । 


चारिनिक विकासकी दृष्टिसे वह कथा सुन्दर है। मनुष्य कमजोरियोंका 
पुतल्त है, कोई भी नर नारी किसी भी क्षण किस रूपमे परिवर्तित हो 
सकता है, इसका कुछ भी ठीक नहीं है। इन्द्वात्मक चारित्र मानव 
जीवनकी विशेष निधि है | छेखकने कथोपकथनोको प्रभावोत्मादक 
बनानेका पूरा प्रयत्न किया दे | 

'मुझे तेरे मधुप्रेमका एकबार स्वाद मिले तो ९ 

४६ | ऐसे अभद्ग शठ्द, खबरदार, फिर सुंहसे न निकालना तेरे 
जैसे नीच मनुप्योको तो मेरा दर्शन भी न होगा ।? 

नारी-पात्ोका आदर्श चरित्र प्रस्तुत करनेमे श्री प० मूलचन्द्र 
प्वत्सल'का नाम भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है | आपने पुराने जैन कथा- 
नर्कोंको लेकर नवीन ढगसे अनेक सतियों और देवियोक्रे चरित्रोकों प्रस्तुत 
किया है। यद्यपि शैली परिमार्जित है, तो मी पूर्णतया आधुनिक टेक- 
निकका निर्वाह किसी भी कथार्मे नही हो सका है। 'सती-रत्न'में कुमारी 

43. प्रकाशक--साहित्य रत्नालय, बिजनोर । 
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आह्यी और सुन्दरी, चन्दनाकुमारी और वह्मचारिणी अनन्तमती, ये तीन 
कथाएँ दी गयी हैं | इन कथाओंमें अनेक स्थानोपर लेखक उपदेशके 
रूपमे पाठकोके समक्ष प्रस्तुत होता है। कथाओंमे मूलतत्त्वॉँका सन्रिवेश 
करनेका प्रयास किया गया है , पर सफलता नहीं मिल सकी है। 

पौराणिक आख्यानोंको लेकर समौलिकि कहानियों ल्खिनेवालेमे 
सर्वश्री जैनेन्द्रकुमार, वशपाल जैन, भगव्त्वस्प 'भगवत्‌?,अध्वकुमार जैन, 
वाल्चन्द्र जैन एम० ए०, और रत्नल्मल 'वसल' आदि है | महित्य लेखि- 
काओंमें चन्द्रमुखी देवी, चन्द्रप्रमा देवी, शरवती देवी और पुष्पादेवीको 
कहानियाँ अच्छी होती हैं । दिगम्बरजैनके कथाइुमें कई नवीन लेखकोबी 
भी कथाएँ छपी है | जैन महित्यदर्शने भी सन्‌ १९४6 में प्राचीन महिल 
कथाइ् प्रकाशित किया था | इस अककी कहानियोंसे श्रीमती चस्ग्रभा 
ठेवीकी 'नीली! शीर्षक कहानी कहानी-कछाकी दृष्टिसे अच्छी है। आरम्भ 
ओर अन्त दोनों ही सुन्दर हुए हैं | 

श्री जेनेन्द्रकुमार ल्व्धप्रतिष्ठ कल्कार हैं । आपने सार्वजनिक 
सकडी कथाएँ लिखी हैं। आपकी रचनाओंमे झुद्ध साहित्यिक गुणोरे 
अतिरिक्त विचारों और दार्शनिकताका गाम्भीर्य भी विद्यमान है । भावुक 
कथाकार होनेके कारण, जैनेन्द्रजीके विचारोसे भी भावुक्ताका होना 

स्वाभाविक है। आपकी कथाओमे कलाके दोनो तत्व--चित्रोका एक 

समूह आर उन्‍हें अनुआणित करनेवाल्य भावोंका स्पष्ट स्पन्दन विद्यमान 
हैं। भावो और चित्रोक्ा जैसा सुन्दर समन्वय जैनेन्द्रजीकी कलम हैं 
अन्यत्र कठिनाईसे मिल सकेगा । 

आपकी वाहुवछी? ओर “विद्यच्चरो ये दो कथाएँ जैनसाहित्यकी 
अमूल्य निधि है | वाहुब॒ली? कथामे वाहुबलीके चरित्रका विष्लेपण बहत 
सुक्म मनोवैज्ञानिक रुपसे हुआ है। इससे उस समयक्की परम्परा ओर 
सामाजिक विश्वार्सोकी व्पष्ट झाँकी विद्यमान है। कथानकके कलेवरमे 
पात्रोका परिचव अभिनयात्मक रुपसे आ्रात हो जाता है। पात्रोकी आपतत- 
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की बात-चीत और भाव-भगिमाके समनन्‍्वयने कथोपकथनको इतना प्रभा- 
वक्त बना दिया है, जिससे कोई भी पाठक कल्शकारके उद्द ग्वको 
हृदयंगस कर सकता है। कहानीसे इतनी रोचकता ओऔर सरसता है, कि 
आरम्भ कर देनेपर समाप्त किये विना जी नहीं मानता । 
विद्युच्वर ह॒स्तिनापुरके राजा सबरके ज्येष्ठ पुत्र थे | कुमार विद्य चचर- 
की शिक्षा-दीक्षा राजकुमारोकी भॉति हुई | समस्त विद्याओमे प्रवीण हो 
जानेके उपरान्त कुमारने निश्चय किया कि वह चोर बनेगा । कुमारने 
चोरीके मार्मम आगे कही ममता और मोह बाघक न हों, इससे पहले 
पिताके यहां ही चोरी करना आवशच्यक समझा | शुभ काम घरसे ही झुरू 
हो, 0॥477ए 7९27॥9 था 0776 अर्थात्‌ पहली चोरीका लक्ष्य 
अपने घरका ही राजमहल और अपने पिताका ही राजकोप न हो तो 
क्या हो | 
विद्युच्चस्ने एक असाधारण चोरके समान अपने पिताके ही राज- 
कोपसे एक सहल दीनार छुराये। चोरी असाधारण थी--परिमाणमे, 
साहसिकतामें और कौझल्मे भी । जब महीनों परिश्रम करनेपर भी चोरका 
प्ता न रूग सका तो कुमारने स्वयं ही जाकर पितासे चोरीकी वात कह 
डी। पहले तो पिताकों विश्वास न हुआ, किन्ठ कुमारने बार-बार उसी 
वातको दुह्राबा और चोरीका व्यवसाय क्रनेका अपना निश्चय प्रकट 
क्या तो पिताकी ऑ्खॉसे अश्रुधारा प्रवाहित होने हूगी | क्षोमके कारण 
उनके मुखसे अधिक न निकल सका, कैवल यही कहा कि यह तुच्छ ओर 
चृणित कार्य तुम्हारे करनेके योग्य नहीं। पिताके द्वारा अनेक प्रकारसे 
समझाये जानेपर भी कुमारने कुछ नहीं सुना और वह चोरीके पेशेमे 
प्रवीण हो गया । चारो ओर उसका आतज्ड व्यात था; घनिकोके प्राण 
ही सूखते थे। निरर्थक हिसाका प्रयोग करना विद्युच्चरको इष्ट नही था। 
चह एक डाकुओंके दलका मुखिया था | 
कुछ समयके उपरान्त वह राजयही नगरीमे गया और वहाँ वसन्त- 
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तिलका नामकी वारवनिताके यहाँ ठहरा | कई महीनोंके उपरान्त एक 
दिन इसी नगरीमे स्वामी जम्बूकुमारके स्वागतकी तैयारीमें सारा नगर 
अठकृत किया जा रहा था। जब विद्युच्चरने महाराज श्रेणिकके साथ 
जम्बूकुमारको देखा और उनका यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ, तो उसके 
मनमे भी अपने कार्योंके प्रति विचित्कसा उत्पन्न हुई। फल्तः परिग्रहकों 
समस्त दु खोका कारण ज्ञातकर वह भी विरक्त हो गया। कालन्तरमें 
उसने भी जेनेश्वरी दीक्षा अहण की और अपना आत्म-कल्याण किया | 

इस कथाका सर्वस्व कथोपकथन है। कल्ाकारने कथाकी गतिवो 
किस प्रकार बढाया है, यह निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है | 

“पिताजी, हेयोपादेय हो भी तो आपके कत्तंव्य और अपने मार्ग 
उस दृष्टिसे कुछ अन्तर नहीं जान पढता। आपको क्या इतनी एकान्त 
निश्चिन्तता, इतना विपुलर सुख, सम्पत्ति, सम्मान और अधिकार-ऐश्वर्यका 
इतना ढेर, क्या दूसरेके भागको बिना छीने बन सकता है ? आप क्या 
समझते है, आप कुछ दूसरेका अपहरण नहीं करते ? जापका 'राजापर्न 
क्या और सबके 'पजापन? पर ही स्थापित नहीं है ? आपकी पझ्भुता 
ओऔरोकी गुरलमीपर ही नही खडी १ आपकी सम्पन्नता औरोकी ग़रीबीपर 
सुख दुखपर, आपका बिलास उनकी रोटीकी चीखपर, कोष उनके टक्स 
पर, ओर आपका सबकुछ क्या उनके सबकुछक्को कुचककर, उसपर ही 
नहीं खडा लहलहा रहा ? फिर से उसपर चलता हैँ. तो क्या हर्ज है ! 
हॉ, अन्तर है तो इतना है कि आपके क्षेत्रका विस्तार सौमित है, पर 
मेरे क्रार्यके लिए क्षेत्रकी कोई सीसा नहीं, और मेरे कार्यके शिकार कुठ 
छल लोग होते हू; जब कि आपका राजत्व छोटे-बडे, हीन-सम्पन्न, स्त्री 
पुरुष, बच्चे-छुड्ो सबको एक-सा पीसत्ता है | इसीलिए मुझे अपना मार्ग 
ज्यादा दीक साल्यम होता है ।? 

“कुमार, वहस न करो । कुकर्ममें ऐसी हठ भयावह हैं। राजा 
समाजतनत्रके सुरक्षण ओर स्थायित्वके लिए जावश्यक है, चोर उस 
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तन्त्रके लिए शाप है, घुन है, जो उसमेसे ही असावधानतासे उठता है 
और उसी तनन्‍्त्रको खाने छगता है ।? 

“राजा उस तनन्‍त्रके लिए. आवश्यक है ! क्‍यों आवश्यक है ? इस- 
लिए कि राजाओ-द्वारा परिपालित परिपुष्ट विद्वानोंकी किताबोका ज्ञान 
यही बतलाता है (--नहीं तो बताइए, क्यों आवश्यक है १ क्या 
राजाका महरू न रहे तो सब मर जाँय, उसका सुकुट हूटे तो सब हट 
जॉय, और सिंहासन न रहे तो क्या कुछ रहे ही नहीं १? बताइये फिर 
क्यों आवद्यक है १? 

जैनेन्द्रजीने इस कथामें जनतन्त्रके तत्वोका भी यथेष्ट समावेश किया 
है | कहानी-कलाकी दृष्टिसे यह पूर्ण सफल कथा है। 

श्री बाह्चन्द्र जैन एम० ए०ने पौराणिक उपाख्यानोको लेकर 
नवीन शैलीमे कहानियों ल्खि हैं। प्रस्तुत सकलनमे कई कहानियाँ 
हैं। इस सकलनकी सबसे पहली कहानी आत्म- 
समर्पण है | इसमें नारी-प्रतिष्ठाका मूर्तिमान चित्र है। 
राजुलके वच्नोंसे नारी-प्रभुत्त साकार हो जाता है--“नारीकी क्रियाएँ 
दम्भ नहीं होतीं स्वामिन्‌ ! वह सच्चे हृद्यसे काम करती है । विछास 
में पली नारी संयस और साधनाकी महत्ता अच्छी तरह समझती 
है ।” पुरुषके हृदयमें नारीके प्रति अविश्वास क्तिना प्रगाढ है, यह नेमि 
कुमारके रब्दोसे प्रत्यक्ष हो जाता है---“नारी” । नेमिकुमारने आश्रर्यसे 
उसकी ओर देखा--'क्या तुम सच कह रही हो ।”? 

“साम्राज्यका मृल्य'”' कहानीसे भोतिक खण्डहरके वल्षस्थल्कों चीर 
आध्यात्मिकताका प्रासाद निर्मित किया है। पटखण्डाधिपति भरतका 
अहकार वाहुबलीके त्यागके समक्ष चूर-चुर हो जाता है। उनके निम्न 
शब्दोसे उनके दस्भके प्रति ग्लानिका भाव स्पष्ट लक्षित होता हैं--“में 
तो उनके आपका प्रतिनिधि बनकर प्रजाकी सेवा कर रहा हैँ । मेरा 
कुछ भी नहीं है, में अकिचन हूँ ।”? 


आत्म-समपंण 
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दिम्भका अन्त कहानीमें मानव परिस्थितियोका सुन्दर चित्रण हुआ 
है | मनुष्य किस परिस्थितिमें पड़कर अपने हृदयकों छुपानेका प्रबल 
करता है, यह कृष्णके जीवनसे स्पष्ट हो जाता है | कथोपकथन तो हृस 
कह्ानीका वहुत ही सुन्दर बन पडा है। सारी कथाकी गतिणील्ताकों 
सनोरम और सर्मत्प्षी बनानेके लिए सवादोको लेखकने जीवट बनानेमे 
किसी भी प्रकारकी कमी नहीं की हैं। “मेने छोक-व्यवहारकी अपेक्षा 
ऐसा कहा था भगवन्‌” ! श्रेलोक्य-स्वामीसे कृष्णका जाल प्रच्छक् 
न था। नेमिकुमार वोलढे--“वाणी-हृदयका प्रतिरूप नहीं हे, कृष्ण,” 
“तुम्हारी वाणी और विचारोंमें असंगति है?”। अहंकारवश सानव 
नेसगिक विधानोपर विजय माप्त करनेको करिबद्ध हो जाता हैं, 
अतः द्वीपायन कहता है--.'में इतनी दूर भागूंगा कि द्वारिकाका 
झुँंह भी न देखना पढ़े और न व्यर्थ ही इतनी हिंसाका पाप 
भनोगना पड़े?। अभिमानके मिथ्वाजलधिमें तैरनेवाला कृष्ण अपनेसो 
चतुर नाविकसे कम नहीं उमझता, किन्तु जब कर्मोके तफानमे पड 
उसकी अहनिद्रा भंग हो जाती है, तथ उसका हृदय स्वय कह 
उठता है--“हुम निदोंप हो जरत्‌ ! भगवानने सत्य ही कहा था, 
मेरे दस्भका जन्त छहुआ?? । 


रक्षावन्धन मर्मत्पर्शी है | इसमे करुणा, त्याग ओर सहनथील्ताकी 
उद्धावना सुन्दर हुईं है। मुनियोपर भीपण उपसर्ग आ जानेसे समत्त 
नगर कठणाका प्रतिविम्ब सा प्रतीत होता है--. “जनता सुनियोके उपसर्गसे 
च्रस्त है, नुप चचनवद्धू अपनेको असमर्थ जान सहलोंमें छुपा हैं? क्हानी- 
कारने मुनि विष्णु छुमारके वचनो-द्वाग त्याग ओर सयमका छक्ष्य प्रकट 
करते हुए कहलाबा हैं-दिगम्बर सुति सांसारिक भोग जर विभच के 
लिए अपने शरीरको नहीं तपाते । उन्हे तो आत्म-सिद्धि चाहिए, वही 
एक अभिलापा, वही एक शिक्षा”? । राजा वम्भ ओर पाखण्टोको टकों 
सल्य बतलाते हुए कद्दता है--राजाफो कोई धर्म नहीं होता सन्त्री 
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महोदय । प्रजञाका धर्स ही राजाका धर्स है। सेरा सी वही धर्म है, जो 
प्रजाका है । में हर धर्म ओर जातिका संरक्षक हूँ? । रक्षावन्‍्धन पर्वका 
प्रचलन भी मुनिरक्षाके कारण हुआ है, यह कथा इस बातकी पुष्टि 
करती है। 

'नुरु दक्षिणा' वह कहानी लेखकके हृदयका प्रतिबिम्ब प्रतीत होती 
है | इसमे मूठुल और कर्कश कर्ततव्योके मव्य नारी हृदयका स्नेह प्रवाहित 
है। पर्वतका भीषण ठम्भ ओर नारदका यथार्थ तक नारी हृदयको विच- 
ल्ति कर देते है, करणा और वात्सस्यकी सरिता उसे बहा ले जाती है 
वास्तविक क्षेत्रकरे उस पार, जहों वसुका भौतिक शरीर बिना पतवारकी 
भाँति डगमग हे रहा है। मन्‍्त्रीके वचनसे वसु चोक पडा--“निर्णय?? 

वह बोला । इस कहानीका स्तम्भ है सत्य ओर चचन पालनका हृढ़ 
निम्चय । पर्वत्तका पक्ष ठीक है, में निर्णय देता हूँ”? । 

“निर्दोप' यह कहानी मानवकी वासनाओं और कमजोरियोपर पूरा 
प्रकाश डालती है । कामुक व्यक्तिको विचारशक्तिका किस प्रकार लोप हो 
जाता है और हृढ सकबयपी व्यक्ति ससारके सारे प्रढोभनोकों किस प्रकार 
झकरा देता है, यह इससे स्पष्ट हुए विना नहीं रह सकता। नारी-हृदय 
क्तिना सकुचित और दम्मी हो सकता है, यह रानीके वचनोंसे प्रत्यक्ष है 
“महाराजको सूचना दो, यह नीच मुझसे बलात्कार करना चाहता था??। 
पापी जब अपनी गल्तीको समझ लेता है, तो उसका पाप नही रहता, 
बल्कि कमजोरी माना जाता है | दम्म और पाखण्डमें ही पापका निवास 
है। पश्चात्तापकी उप्णतासे पाप जल जाता है, पानी या द्वव-पदार्थ हो 
नालीसे वह जाता है। रानी भी कह उठती है---''झुझ पापिनीको क्षमा 
क्रो सुदर्शन” । पुरुषके हृदयकी उदारता भी यही व्यक्त होती है, और 
सुर्द्शन कहता है--“माँ मैं निर्दोप हूँ”? । 

आत्माकी शक्तिमें बताया गया है कि आत्मशक्ति ससारकी समस्त 
शक्तियोंकी अपेक्षा अद्वितीय है। जब इस शक्तिका विकास हो जाता है, 
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हो जानेपर भी वसन्तसेना कहती है---मेरा धन तुम्हारा है चारु। में 
आपकी दासी हैँ, सुझे अन्य न समझिये नाथ ।? जब वसन्तसेनाको मो 
निर्धन चारुठत्तको ठुकराना चाहती है तो वह खीझ उठती है--'कितनी 
निष्ठुर हो माँ, जिसने तुन्हे छप्पतकोटि दौीनारें दीं, उसे ही निर्धन 

कहती हो ।” पुन. चारुदचसे प्रार्थना करती है--'मुझे स्वीकार करो 
नाथ, मैं आपकी ग्रृहिणी वर्नूँगी ।?? 

“परिवर्तन! कहानी मे प्रकट किया गया है कि खँँखार पुरुष नारीके 
मधुर सहयोगको पाकर ही मनुष्य बनता है। सम्राद्‌ श्रेणिक अमिमानमें 
आकर मुनिके गलेमे मृत सर्प डाल देता है, घर आनेपर अपने इस कार्य- 
की आत्मप्रशसा करता हुआ अपनी पत्नी चेलनासे मुनिनिन्दा करतों 
है । सम्राशी मधुर और विनीत बचनोंमें समझाती हुई सम्रादके हृदबको 
परिवर्तित कर देती है | “चार दिन नही नाथ, चार मद्दीने बीत जानेपर 
भी साधु उपसर्ग उपस्थित होनेपर डिगते नहीं।” वचन सुनते ही 
श्रेणिकका मिथ्यामिमान चूर-चूर हो जाता है । 

इस सग्रहकी कहानियों अच्छी है। पौराणिक आख्यानोमे लेखकने 
नयी जान डाल दी है | 

प्लॉट, चरित्र और इच्यावली (33८ 27०प्रगत) की अपेक्षा 
इस सग्रहकी कहानियोमे छेखक वहुत अंशेमि सफल हुआ है किन्तु सख्िति- 
को प्रोत्साहन देने और कहानिर्योकी तीव्रतम स्थितिसे पहुँचानेमे लेखक 
असफल रहा है | और उत्सुकता ग्रुण भी पूर्ण रूपसे इन कहानियोंमे नहीं 
आ सका है| कल्पना और भावका सम्मोहक सामजस्य करनेका प्रयात 
लेंखकने किया टै, पर पूर्ण सफलता नही मिल सकी है | 

इस बीसवीं शतीकी जैन कहानियोमे श्री स्व० भगवत्‌ स्वरूप 'मिग- 
बत! की कहानियाँ अधिक सफल हैं। उनकी कुछ कथाएँ तो निः्चब 
वेजोड है | रसमरी, उस दिन, मानवी नामके कहानी संकलन प्रकाथित 
हो चुके हें । 
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इस सक्लनमे छः कहानियों हे--नारीत्व, अतीतके प्रश्ठेसे, जीवन 
पुस्तऊका अन्तिम प्रष्ठ, सातृत्व, चिरजीवी ओर अनुगामिनी। इनका 
आधार क्रमगः पद्मपुराण, सम्यत्तवको मुदी, निशिमोजन 
कथा, श्रेणिकर चरित्र, पृण्यालवक्थाकोप और पद्म- 
पुराणका क्थानक है। इस सप्नहकी कथाएँ नारी जीवनमे उत्साह, 
करुण, प्रेम, सतीत्व ओर सात्तविक भावोकी अभिव्यञ्ञना करनेमे पूर्ण 

सक्षम हैं | 

'ननारीत्व' क्हानीस नारीके उत्साह और सतीत्वका अपूर्व माहात्म्य 
दिखलाया गया है | इसमे सवा नारीका महान्‌ परिचय है। अयोध्या- 
नरेश मधूककी महारानीकी वीरताकी स्वर्णिम झलक, कर्त्तत्य और साहस, 
पतित्रता नारीका तेज एवं सतीका यञ्य बडे ही सुन्दर ढगणसे चित्रित हैं। 
एक ओर नरेश मधूकका दिग्विजयके लिए गमन और दूसरी ओर दुष्ट 
राज़ाओका आक्रमण | ऐसी विकट स्थितिम महारानीने नारीत्व और 
कत्तंव्यके पलडेको परखा | देशके प्रतिनिधित्वके लिए, कर््त॑ंव्यकों भहान्‌ 
समझ रानी स्वय रणागणमे उपस्थित हो जाती है और झत्रुके दाँत खट्टे 
कर यह बतल्ा देती है कि जो नारीको अबला समझते हैं, वे गलत रास्ते- 
पर ह, नारीके रणचण्डी बन जानेपर उसका मुकाबिला कोई नहीं कर 
सकता है | 

मधूकको यह सब न रुचा | एक कोमलाड्री नारीका यह साहस | 
नारीत्वका यह अपमान ! महारानी प्रासादके बाहर कर दी गयी | महा- 
राजको दाहरोग हुआ, सैकर्डों उपचार किये गये, पर कोई लाभ नहीं | 
अन्तमे वे सती महारानीकी अजुलीके छींगोसे रोगमुक्त हुए। नारीके 
दिव्य तेजके समक्ष अमिमानी पुरुषको झुकना पडा, उसे उसकी महत्ताका 
अनुभव हुआ। 

अतीतके प्रष्ठोसे! शीर्षक कहानीमे नारी-हृदयकी कोमलता, सरलता, 
कहता और कठोस्ताका उचित फल दिखलाया गया है। जिनदत्ताके 


मानदवी 
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उदार और धार्मिक हृवयके प्रकाशमे देवीका खड्ज छुंठित हो जाता ओर 
ठिर झुकाकर उसे अपनी पराजब स्वीकार करनी पड़ती है। अन्त 
ईर्पाल और घातक हृदव मॉकी ल्यड़ली पुत्री कनकल्ना दा दप उरी 
खड़से हो जाता है। सत्य सर्वदा विजयी होता है, मिथ्या प्रचार परनंपर 
भी सत्य छपता नहीं, सहलो आवरण डाल्नेपर भो सूर्यक्षी खर रम्सियांति 
समान वह प्रकट हो ही जाता हैं। पाप पानीमे क्ये गये मल्क्षेतण 
समान ऊपर उतराये विना नहीं रहता | अत कनकशञ्नीवी इंष्याड रूदि 
पाप प्रकट हो जावा है ओर वह दण्ड पाती है। इस कथाम हृदयर 
स्पर्भ करनेकी क्षमता है; घटना-चमत्कार इतना विल्क्षण है, जिंसते पठत 
रसमग्न हुए विना नहा रह सकता । 

जीवन पुस्तक्का अन्तिम पृष्ठ! कहानीमे सत्रिभोजन-त्वानका विद्यः 
माहास्म्य अँक्ति किया गया है। एक निम्नश्रेणीके वंशर्से उत्तह्न वाला 
ब्त और नियसोका पालमकर सदाचास्ते जीवन व्यतीत करती हैं| १६ 
कुटुम्त्रियों-द्वार नाना प्रकारते उ सतावे जानेपर भी अपनी प्रतिन्ञाक्ों नहा 
छोडती | अतका सत्परिणाम उसे जन्म-जन्मान्तर्रोतक मोगना पड़ता है | 
मानव जीवनको सुखी और सम्पन्न वनानेके लिए संयम और लागदी 
अत्यन्त आवश्यकता है । 


धसातृत्व में सातृहृदवका उच्चा परिचय दिया गया है, पर उ्ठुदता 
भी मौके सच वात्सल्व करती है | युत्रके ऊपर प्रेमकी दृष्टि समान होते 
हुए भी, दोनोंके प्रेममें आकाश-पाताल्का अन्तर है | जब एक ओर पुत्र 


और दसरी ओर अठ॒ल वैभवका प्रय्न उपस्यित होता है, तव असल माता- 
क्य हृदय वैमवकों डक्राक्र पुत्रकों अपना छेता है | माताके त्वार्थ 
हुृदयका इतना ज्वलन्त उठाहरण सम्मवतः अन्यत्र नहीं मिल सकैगा | 
चिरजीवी' सती गोरवकी अमिव्यंजना क्रनेवाली कथा है। प्रभा- 
व॒ती अपने सतीत्ववी रक्षाके लिए अनेक संकट सहन करती है| दुष्ो-द्वाय 
अपहरण होनेपर मी वह अपने दिव्य तेजको प्रकटकर अपनी शक्तिका 
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परिचय देती है। उसके तेजसे देवोंके विमान रुक जाते है, वे उस सतीको 
अपने धर्मसे अटल समझ उसकी सब तरहसे सहायता करते है तथा उसे 
सकटमुक्त कर देते है। विश्ववन्य्य नारीके इस कर्मका प्रभाव सभीपर 
पडता है, सभी उसका यजोगान करने लगते है | 


'अनुगामिनी' से नारी पुरुषकी अनुगासिनी होकर अपना उज्ज्वल 
आठदर्ण रखती है, उसे भोगकी अमिलपषा नहीं है। जब वज्रवाहुकी तीत्र 
विपय-वासनाकी कडियोाँ सुनिराजके दर्शन माजत्ञसे टूटकर गिर पडती है 
और उसके अन्तरसे विरागकी उज्ज्वल आभा चमक उठती है, तब वह 
अपनी प्रिय पत्नी और वैमवको त्याग योगी हो जाता है। अपने पतिको 
इस प्रकार विरक्त होते देखकर रानी मनोरमा भी अपने पति और भाईका 
अनुसरण करती है। सासारिक प्रलोमन ओर बन्धनोको छिन्न-भिन्न 
कर देती है । 


भानवी! सकलनमे भाषा, भाव, कथोपकथन और घरित्र-चित्रणकी 
दृष्टिमे लेखकको पर्यात्त सफलता मिली है | पुराने कथानकोको सजाने ओर 
सेवारनेसे क्लाकारवी कला निखर गयी है। सभी कहानियोका आरम्भ 
उत्सुकतापूर्ण रीतिसे हुआ है | कहानियोंमें रहस्यका निर्वाह भी उत्सुकता 
जाग्रत करनेमें सक्षम है। विशेषतः तीव्रतम स्थिति ((:]779>) ज्यों-ज्यों 
निक् आती है, कहानीसे एक अपूर्व वेगका सचार होता है, जिससे 
प्रत्येक पाठककी उत्सुकता बढती जाती है। यही है भगवत्‌की कला, 
उन्होने परिणाम सोचनेका भार पाठकोंके ऊपर छोड दिया है| श्री 
भगवत्‌की अन्य फुय्कर कहानियों 'अहिंसा परमो धर्म.', 'उस दिन, 
“(शिकारी' और “श्रातृत्श' आदि कहानियाँ सुन्दर है । “उस दिन! कहानीमे 
कला पूर्णरूपसे विद्यमान है। कथाका आरम्म कितने क्लपूर्ण ढगसे 
हुआ है-- 

“स्वच्छ आकाश । शरीरको सुखद घूप । नगरसे दूर रम्य-प्राकृतिक, 
पथिकोके पदुचिल्होंसे बननेवाला--गैरकानूनी मार्ग - पगठण्डी। इधर- 
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उधर धान्य-उत्पादक, हरे-नरें तथा अंकुरित खेत ! जहाँ-चहाँ लदवर 
परिश्रमके लादी ; विश्वके अन्नदाता--कृपक [..-कार्यने संलग्न बोर 
सरस तथा सुक्त उन्द॒की तानें जरापनेसे व्यस्त ! सघन दुक्षोकी छाानें 
विश्नास लेनेवाले सुन्दर सघुमापी पक्षियोक्के जोड़े ! श्रवण-प्रिय मधु- 
स्व॒रसें निनादित चायुमण्डरू !...और समीरकी प्राकृतिक्त आनन्द 
दायक अंकछृृति...।! 

“महा-सानव घन्यकुसार चका जा रहा घा, उसी पणदण्डपर। 
प्रकृतिकी रूप-संगिसाको निरझता, असन्न ओर झुद्धित होता हुआ! 
क्षणअतिलक्षण जिज्ञासाएँ दटती चरूतीं ! हृदय चाहता--विह्वद्दी 
समस्त ज्ञातव्यताएँ उसमें समा जाये ! सभी कला-क्रोशरू उससे प्रेन 
करने लगें (?...त्तया खून जो उहरा।! सुख कोर छुलारकी गोदर्म पोषण 
पानेवालरा ।? 

शआ्राद््ता कयार्से भगवतजीने मस्यूति और विश्वयृतिके पौसपिद्न 
कथानकस एक नवीन जान डाल दी हैं| प्रतिशोघनी बल्वती माव्याना 
चित्रण इस कथासे हुआ है। क्ल्यकारने पाहरोक्ना चरित्र चित्रित करेंगे 
अमिनयात्मक जैलीका प्रयोग दिया है, जिसे क्थाओमे जीवच्ता था 
गयी है| तकंपूर्ण और ठघ्य बिवेचन्ात्मक औलीका प्रवोग रहरेपर नी 
सरख्ता कथाओंनी ज्योक्षी त्वों है। उल्ती-फ्रिती भाषाओं मवोगमे देह 
निरयोकी सरल व छुद्धिब्राह्म वना दिया है | 

जानोदय से श्री ओ० महेन्द्रदुम्भर न्वायाचार्दक्ी आर-पॉच कहानियों 
ग्रकाशित हुई ीं। श्रदण ग्रभाचन्‍्ठ, जटिल उनमि और चहुरूफिया 
जहानी अच्छी है | वच्धापि श्मण प्रमाचन्छ मे बीच-बीचसें संस्त्तन छोड 
उद्इृत कर कथाके प्रवाइकों अदव्द कर दिया है, तो भी उद्देम्बदी 
इृष्टिते कहानी अच्छी हैं | इस कथाक्रा उद्देब्य वर्णव्यवखाका ऊोखलापत 
दिखलाकर उम्दा ओर स्वाठन्न्वक्षा सन्देश देना है। चरित्र-चित्रणही 
इष्टिते वह कहानी सदोष है [ टेकनिक्का अमाव है | 
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“जटिल मुनि! कहानीका आरम्म अच्छा हुआ है, पर अन्त कला- 
स्मक नहीं हुआ है | तीवतम स्थिति ((785) का भी अमाव है, फिर 
भी कहानीमे सार्मिकता है। कथाकारने कहानी आरम्भ करते हुए लिखा 
है--..“मुनिवर, आज बढ़ा अनर्थ हो गया। पुरोहित चन्द्रशर्माने चोल- 
क्याधिपतिको शाप दिया है कि दस सुद्त्तस वह सिंहासनके साथ 
पातालूमें घैंस जायैँगे। दुर्वासाकी तरह वक्र श्रुकुटी छाल नेत्र और 
सर्पकी तरह फ्रुफकारते हुए जब चन्द्रने शाप दिया तो एक बार तो 
चौलुक्याधिपत्ति हतप्रस हो गये। में उन्हें सान्‍त्वना तो दे आया हूँ। 
पर चह्ठ आन्दोलित है। सुनिवर चौल॒क्याधिपतिकी रक्षा कीजिये |” 
राजमन्त्रीने घबडाहटसे कहा | कहानीमे उत्सुकता गुणका निर्वाह 
अन्ततक नहीं हो सका है | एक सबसे बडा दोष इन कहानियों प्रवाह- 
जैथिल्य भी पाया जाता है। यही कारण है कि इन कहानियोमे घटनाओं- 
के इतिबृत्त रूपके सिवाय अन्य कथातत्त्व नहीं आ सके हैं । 

इस सकलनसें श्री अयोध्याप्रसाद 'गोयलीयकी ११८ कहानियों, 
किवदन्तियों, सस्मरण और आख्यान तथा चुयकुछे हैं | श्री गोयलीयने 

गहरे वानी मेड जीवेनससायर और, वाडमबको सथकर इन रत्ेंको 
निकाला है। ये सब्च कथाएँ तीन खण्डोंमे विभक्त हैं-- 
१. बडे जनेंके आशीर्वादसे ( ५५ ) 
२, इतिहास और जो पढा ( ४७ ) 
३, हियेकी ऑखोंसे जो देखा ( १६ ) 


इन कथाओंमें लेखककी कलाका अनेक स्थलोपर परिचय मिलता है। 
आकर्षक वर्णनशैद्ी और टकसाली मुहावरेदार भाषा हृदय और सनको 
पूरा प्रभावित करती हैं। इनमे वास्तविकताके साथ ही भावकों अधिका- 
घिक महत्त्व दिया गया है। वस्तुतः श्री गोयलीयने जीवनके अनुमवबोंको 
लेकर मनोरजक आख्यान लिखे हैं। साधारण लोग जिन बातोंकी उपेक्षा 
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करते है, आपने उन्हींको कल्गत्मक शैलीमे ल्खा है। अतः सभी कथाएँ 
जीवनके उच्च व्यापारोंके साथ सम्बन्ध रखती है ! 

यद्यपि कथानक, पात्र, घटना, दृश्यपयोग ओर भाव ये पॉँच कहानी- 
वे मुख्य अग इन आख्वानोमे समादिष्ट नहीं हो सके हैं, तो भी कहानियों 
सजीव है । जिस चीज़का हृदयपर गहरा प्रभाव पडता है, वह इनमे विद्य- 
मान है | दर्णनात्मक उत्कठा ((प780ए९ (प्रा70579) इन समी 
कथाओंमि है | 


भाषा इन कथाओमे कथाके प्रवाहकों किस प्रकार आगे बढ़ाती है, 

यह निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है। 

“'ुम्हारे जैसे दातार तो बहुत मिल जायेंगे, पर मेरे जेसे त्यागी 
बिरले ही होगे, जो एक लराखकों ठोकर सारक्र कुछ अपनी भोरसे 
मिलाकर चल देते हैं ।” त्यागी प्ृ० २४ 

“सूर्यके सम्ध्यासे पाणिआ्रहण करते ही रजनी काली चादुर डालकर 
सुहागरातके प्रबन्धमे व्यस्त थी। जुगनू सरोपर हण्डे उठाये इधर-उधर 
भाग रहे थे। दादुरोके ऊाशीर्वादात्मक गीत समाप्त भी न हो पाये थे 
कुमरीने सरुके इक्षसे, कोयलने अम्रुआाकी डालसे, छुरूघुलने शाखे गुल- 
से बधाईके राग छेडे | इवानदेव और चेशाखनन्दन अपने मजे हुए कठसे 
इयामकल्याण आलकापकर इस शुभ संयोगका समर्थन कर रहे थे, 
झीगुर देवता सितार बजा रहे थे। कट्दों गिलहरी नाचनेकों अस्तुत थी, 
पर रात्नि अधिक हो जानेसे वह तैयार न हुईं। फिर भी उलक़खाँ 
चल्‍्द वूसम्खोँ अपना खुरासानी और श्रीमती चमगीदड़ क्शोरी अपना 
ईरानी नृत्य दिखाकर अजीब समा बॉघ रहे थे ।”? 

ईप्याका परिणाम विनोदात्मक शैलीसे कितनी सरल्तासे लेखकने 
व्यक्त किया है | यह छोया-सा आख्यान दृदयपर एक अमिट रेखा खींच 
देता है । 


- कथा-साहित्य बू०ज 


“प्रोजनके समय एकके आगे धास ओर दूसरेके भागे भुस रख 
दिया गया । पण्डितोंने देखा तो आगबबूलछा हो गये । सेठ जी ! हमारा 
यह अपसान !?” 

“महाराज ! आप ही छोगोंने तो एक दूसरेकों गधा ओर बैल 
बतलाया है ।” 


फक्या सोचे! कथा लेखकने बडे ही कोशलसे सासारिक विषयोकी 
चिन्तनसे विरत होनेका सकेत किया है । जिस बातकों वह कहना चाहता 
है, उसे उसने कितनी सरलतापूर्वक कलात्मक ढगसे व्यक्त किया है। 

४एक ध्यानाभ्यासी शिष्य ध्यानमे सग्न थे । और दाल-बाटी आदि 
बनाकर आस्वादन करनेका चिन्तन कर रहे थे कि अचानक उसके मुखसे 
सीकारे की-सी आवाज निकर पडी ।” पासमें बेडे हुए गुरुदेवने पूछा-- 
“वबत्स क्या हुणा १? 


शिप्प--“गुरुदेव, मैने आज ध्यानसे दाल-बाटी बनानेका उपक्रम 
किया था ओर मिर्च तेज हो जानेसे आस्वादन करने सीकारेकी 
आवधाज निकल पडी ओर मेरा ध्यान हूट गया। मे यह न जान सका 
कि यह सब उपक्रम कब्पना मात्र है। आप ऐसा भार्शीवाद दें, जिससे 
इससे भी ज्रयाठा ध्यान-मग्न हो सकें ।!? 

गुरुदेव मुस्कराकर बोले-वत्स ! ध्यानका विषय आत्मचिन्तन है, 
दाल-बारी नही। उससे ध्यान सार्थक और आत्मकब्याण संभव हे। 
व्यर्थकी वस्तुओकों त्यागकर हितकारी चीजोंको ही अपने अन्दर 
स्थान दो ।?? 

“हियेकी आओखोसे! मोयलीयने जिन रत्ञोको खोजा है, उनकी चमक 
अछूत है । अधिकाश रचनाएँ मार्मिक ओर प्रभावगाली हैं। भापा और 
शैलीकी सरलता गोयलीयकी अपनी विशेषता है । उर्दू ओर हिन्दीका 
ऐसा सुन्दर समन्वय अन्यत्र शायद ही मिल सकेगा । यही कारण है कि 
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एक साधारण मिक्षित पाठक भी इन कहानियाका रसास्वाठन कर सत्ता 
है | अभिव्यञ्जना इतने छुभते हुए ढगसे हुईं है, जिससे आल्वादोका 
उद्दे स्व भहण करनेमे हृटयकों तनिक मी श्रम नहीं करना पडता। मिश्रीवी 
डल्मी मुहम डालते ही धीरे-घीरे शुल्ने लगती है और मिठास अपने जाप 
भीतर तक पहुँच जाती है। “इज्नत बढ़ी वा रुपया” कहानीती नि 
पक्तियों ठर्मनीय हैं--- 


चचा ईस कर बोले--'भई जितनी वात लिखनेकी थी, वह तो 
लिख ही दी थी। मेरा रयाल था छुम समझ जाओगे कि कोई ननकोई 
वात ज़रूर है । वर्ना वो आानेके पुराने ऊँगोछेके लिए दो पेसेक्ना कार्ड 
कौन खराब करता ? और रुपयोका जिक्र ज्ञान-्वूझ कर इसलिए नहीं 
किया कि अगर कोई उठा छे गया होगा तो भी हुम लपने पाससे दें 
जाओगे । भपनी इल असावधानीके लिए तुम्हे परेशानीमें डालना सुने 
इृष्ट न था ।” 


जैन सन्देशमे श्री ठाकुरके नामसे प्रकाशित कथाएँ, जिनके रचविता 
श्री पं० वल्मद्रजी न्वायतीर्थ है, उन्दर हैं। इन कथाओँमे कथासाहित्यके 
तक्वोंके साथ जीवनकी उदात्त भाव्नाओका भी सुन्दर चित्रण हुआ है। 
जैली प्रवाहपूर्ण है, भाषा परिमार्जित और उसस्कृत है। किन्ठु आरम्भिक 
प्रवास होनेके कारण कथानक, संवाद और चरित्र-चित्रणमे ऋलके 
विक्नासकी कुछ कमी है | 


जैन कथा साहित्वमे अनुपम रक्लौंके रहनेपर भी, अभी इस लेत्रमे पर्यात 
विकासकी आववष्यक्ता है। यदि जैन कथाएँ आजकी शैलीमे लिखी 
जाये तो इन कथाओँसे मानवका निश्च बसे नैतिक उत्थान हो सकता है। 
आज तिजोडियोमें वन्‍्द इन रत्नोकों साहित्व-ससारके समक्ष रखनेकी ओर 
लेखकोकोी अवच्य ध्यान देना छोगा | केवल ये रतन जैन समाजकी निर्धि 
नहीं हैं, मत्युत इन पर मानव मात्रका स्वत है। 


नाटक १०७ 


नाटक 


अतीतकी किसी असाधारण और सार्मिक घटनाकों लेकर उसका 
अनुकरण करनेकी प्रद्वति मानवमात्रमे पायी जाती है। इसी प्रद्ृत्तिका 
फल नाथ्कोंका सजन होना है | जेन लेखक भी प्राचीन कालसे अपने 
प्राचीन नाव्कोका अनुवाद तथा समयानुसार पुराने कथानकोकों लेकर 
नवीन नाटक लिखते आ रहे हैं। इस शताव्दीके प्रारम्भमे श्री जैनेन्द्र- 
किशोर आरा निवासीका नाम नाटककारकी दृष्टिसे आदरके साथ लिया 
जा सकता है | आपने अपने जीवनमें लगभग १ दर्जनसे अधिक नाटक 
लिखे हैं | यद्यपि इन नाटकोंकी भाषाणैली प्राचीन है, तो भी इन नाटको- 
के द्वारा जैन हिन्दी साहित्यकी पर्याप्त श्रीदृद्धि हुई है। “सोमा सती” 
ओर “इ पणदास” ये दो प्रहसन भी आपके द्वारा रचित हैं। आरामे 
आपके ःउ.वत्नसे एक जेन नाटकमण्डली भी स्थापित थी | यह मण्डली 
आपके रचित रूपकोका अभिनय करती थी | विदूषकका पार्ट आप स्वय 
करते थे | बहुत दिनों तक इस मसण्डलीने अच्छा कार्य किया, पर आपकी 
मृत्यु हो जानेके पच्चात्‌ इसका कार्य रुक गया | 


श्री जैनेन्द्रकिशोरके सभी नाटक प्रायः पद्मबद्ध हैं | उ्दृ'का प्रभाव 
पद्मोपर अत्यधिक है। “कलिकोत॒ुक”के मगलाचरणके पद्म सुन्दर है। 
आपके ये नावक अप्रकाशित हैं ओर आरानिवासी श्रीराजेन्द्रप्रसादजीके 
पास सुरक्षित हैं | 


मनोरमा सुन्दरी, अजना सुन्दरी, चीर द्रौपदी, प्रद्यम्न चरित और 
श्रीपालचरित्र नाटक साधारणतया अच्छे हैं। पौराणिक उपाख्यानोको 
लेखकने अपनी कब्पना-द्वारा पर्याप्त सरस और हृदय-आह्य बनानेका 
प्रयास किया है | टेकनिककी दृष्टिसे यद्यपि इन नाटकोंमें लेखकको पूरी 
सफलता नहीं मिल सकी है, तो भी इनका सम्बन्ध रगमचसे है। कथा- 
विकासमें नाटकोचित उंतार-चढाव विद्यमान है । वह. लेखककी कल्ा- 
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दिनताका परिचायक है | इनके सभी नाटकोका आधार साल्कृतिक चेतना 
है । जैन संल्कषतिके प्रति लेखककी गहन आखर्ग है। इसलिए उससे उन्हे 


झारनिक आख्यानोको अपनाया है, जोजैन संत्छतिकी महत्ता प्रक्ठ 
क्र सकते हैं । 

प्रहसनोमे “कृपणदास”” ओर “रामरस” अच्छे प्रहरुन हैं। “रास- 
रस” जीवनके उत्थान-पतनकी विवेचना करनेवाला है | कुछ्यति मनुवक्ा 
सर्वनाझ् क्सि प्रकार करती है यह इस प्रहसनसे स्पट है | 

स्पकात्मक्ष नाटक ल्खिनेकी प्रथाका जैन खाहित्व-निर्माताओने 
अधिक अनुसरण किया है। संस्कृत-साहित्यमे कई नाटक इस शैली 
लिखे गये है । क्ञाम, क्रोष, लोम, सोहके कारण मानव निरन्तर अज्नान्त 
होता रहता है | अत. अहिंसा, दया, क्षमा, संवस और विवेककी जीव्नो- 
त्थानके लिए परम आवच्यकता है। हिन्दी-मापाके कल्यकारोने सतत 
स्पकात्मक कई नास्कोंक्ा हिन्दीमे अनुवाद क्या है। इस शैलीके अब 
तकके अनृठित जैन नाटकोमे निन्‍न दो नाटक मुझे अधिक पटन्द हैं| 
अतणव यहां इन दोनो नाट्कोंका परिचय दिया जा रहा है | 

इस नाट्ल्‍्का हिन्दी अनुवाद श्री पं० नाथूराम ग्रेमीने क्या 
अनुणवमे दूल्मावोकी अल्ुण्णताके साथ अवाह है। पद्म अजमाषा और 
खडीबोली दोनोही भाषाओसे लिखे गये हैं। अनृ: 
दित होनेपर भी इससे मोल्कि नाव्क्का आनन्द प्रात 
होता है । इसब्से कवावल्ठु आध्यात्मिक है | इससे नाव्कीय ढगसे जानी 

मह्ता वबतलाई गई है | 

इस नाटकमे पात्रोक्षा चरित्रतिद्र० और कथोपकथन दोनों बहुठ 

ट। ज्ान्त्रीय नाठक होनेसे नान्दीपाठ, उत्नघार आदि हैं। मति 


ते 


| 
आर विवेक्का वार्तालप क्तिना प्रभावोलादक है, वह निम्न उद्धरणोंसे 





ञे 


ह्‌। 
पु 


ज्ञानसूयोदिय 


» “य 





$. जनग्रन्थरव्नाकर कार्यारुब, बम्बई । सन्‌ ५००० | 


नाटक १०९ 


सति--कर्यपुत्र । आपका कथन सत्य है तथापि जिसके वहुतसे 
सहायक हों उस शच्रुसे हमेशा शंकित रहना चाहिए । 

विवेक---अच्छा कहो, उसके कितने सहायक है १ कामकों शीछू 
सार गिरावेगा । क्रोधके लिए क्षमा बहुत है। सन्‍्तोपके सम्मुख लोभकी 
दुर्गति होवेगी ही और बेचारा दुम्भ-कपट तो सन्तोषका नाम सुनकर 
छूमन्तर हो जायगा। 


सति--परन्‍्तु सुझे यह एक बढाभारी अचरज लगता है कि जब 
आप और सोहादिक एक ही पिताके पुत्र हैं तब इस प्रकार 
शत्रुता क्यों १ 


विवेक---... - जात्मा कुमतिस इतना आसक्त और रत हो रहा है 
कि अपने हितकोी भ्ूछकर वह मोहादि पुत्नोंको इष्ट समझ रहा है, जो 
कि पुन्नाभास हैं और नरक गतिसमें ले जानेवाले हैं । 
नाय्कमे बीच-वीचमे आई हुई कविता भी अच्छी है। क्षमा झान्तिसे 
कहती है कि वेटी विधाताके प्रतिकूल होनेपर सुख कैसे मिल सकता है ? 
जानकी हरन चन रघुपति भवन ज, 
भरत नरायनकों वनचरके बान सों। 
वारिधिको बन्धन, मयंक अंक क्षयी रोग, 
शंकरकी वृत्ति सुनी भिक्षाटन वान सो ॥ 
€ जेसे 6 
कर्ण जसे बलवान कन्याके गर्भ आये, 
बिलखे बन पाण्डुपुत्र जूआके विधानसों। 
ऐसी ऐसी बातें अवछोक जहाँ तहाँ बेटी, 
विधिकी विचिन्रता विचार देख ज्ञानसो ॥ 


इस नाटकमें दार्शनिक तत्तवोंका व्याख्यात्मक विवेचन भी प्राय. सर्वत्र 
है। भाव, भाषा ओर विचारोकी दृष्टिसे रचना सुन्दर है| 


।े 
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इसमें अकलक और निकल्कके महान्‌ जीवनका परिचय है | कथा- 
नक छोटा-सा है, प्रासगिक कथाओका समावेश नहीं हुआ है। महाराज 
पुरुषोत्तमने नन्दीश्वर द्वीपमे अश्हिका पर्वके अवसर- 
पर आठ दिनेके लिए ब्रह्मचर्य ग्रहण किया। साथ 
ही इनके दोनो पुत्र अकलक ओर निकलकने भी आजन्मके लिए ब्रह्मचर्य 
त्रत ले लिया | जब विवाहकाल निकट आया और विवाहकी तैयारियों 
गेने लगी तो पुत्रोने विवाहसे इन्कार कर दिया ओर वे जेनधर्मकी 
पताका फहरानेके लिए, कटिबद्ध हो गये | 
उस समय बौद्ध धर्मका बोल्बाल्य था, अन्य धर्मोका प्रभाव क्षीण हो 
रहा था । शिक्षा-दीक्षा मी उन छोगोके हाथमें थी । अतएव वे दोनो भाई 
बोद्ध पाठशालममे छुपकर अध्ययन करने छगे | एक दिन बोद्धगुरु जिस 
पाठको पढा रहे थे वह अशग्जुद्ध था। अतः उसको झुद्ध करने लगे। पर 
जब माथापच्ची करनेपर भी उस पाठको शुद्ध न कर सके तो वह शालसे 
बाहर निकलकर घूसने लगे | अकल्कने चुपचाप उस पाठकों शुद्ध कर 
दिया । जब ल्लेटकर गुरु आये तो उस पाठको शुद्ध किया हुआ देखकर 
चकित हुए और विचारने छंगे कि अवश्य इनमें कोई जैन हैं | अन्यथा 
इसे झुद्ध नहीं कर सकता था अतएव परीक्षाके लिए. उन्होंने कई प्रकारके 
पडयन्त्र किये, अन्तमें अकलक और निकलक पकडे गये | और उन्हे 
काराणहमे बन्द कर दिया गया | प्रातःकाल ही अकछक और निकलकको 
फॉसी होनेवाली थी अतः रातमें वे किसी तरह भाग निकले। रास्तेमे 
धर्मरक्षाके लिए छोटे भाई निकल्कने प्राण दिये और अकलक जीवित 
बचकर निकल भागे | विरक्त होकर अकलक जैनघर्मका उद्योत करने लगे। 


महारानी मदनसुन्दरी जेन घर्मकी उपासिका थी, वह रथोत्सव 
करना चाहती थी, किन्तु बौद्ध राजगुरु उसके इस कार्यमें विध्न थे। 
उन्होंने कह्य कि धार्मिक वाद-विवादमे पराजित होनेपर ही जैन धर्मका 
रथोत्सव हो सकेगा अन्यथा नहीं । 


राजगुरुके इस आदेशसे रानी चिन्तित रहने लगी | उसने अन्न-जल 


अकलूुंकनाटक 
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का त्याग कर दिया । स्वप्नमे चक्रेग्वरी देवीने उसे सात्वना प्रदान की 
और अकलकदेवको बुलनेका आदेश दिया | दंसरे दिन अचानक ही 
अकल्कदेवका राजसमा्से आगमन हुआ । दोनो धर्मका विवाद आरभ 
हुआ । कई दिनोंतक अकलकका राजगुरुके साथ शास्त्रार्थ होता रहा 
पर जय-पराजय किसीको भी न मिली | अतः चिन्तित होकर उन्होने चक्रे- 
ब्यरी देवीकी आराधना की । देवीने कहा--पर्देके अन्दरसे तारा देवी बोल 
रही है, अतः दुबारा उत्तर पूछनेपर वह चुप हो जायगी । चक्रेश्वरी देवीने 
और भी पराजयके लिए, अनेक वार्ते बतलाई | अगले दिन राजगुरु 
शात्ार्थमे पराजित हुए और धूमधामसे रथ निकाला गया । 

इस नाटकके कथानकमे मूल कथानकको छोड, व्यर्थ प्रसग नही है | 
आरभर्मे मगलाचरण तथा सूत्रधार और नटीका आगमन हुआ है। 
इसमे तीन अक हैं और दृश्य-परिवर्त्तन भी यथायोग्य हुए, है । यद्यपि शैली 
प्राचीन ही है; फिर भी कथोपकथन तथा पार्न्नोका चरित्र-चित्रण अच्छा 
हुआ है| यह नाटक अमिनय योग्य है। 

अकलंक देवके इसी आख्यानको लेकर श्री प० मक्खनलाल जी 
दिल्ली वालेने भी “अकलक” नामका एक नाटक लिखा है । यह भाव 
और, भाषाकी दृष्टिसे साधारण है तथा अमिनय गुण इसकी प्रमुख विश्े- 
पघता है | गीतिकाव्यकी दृष्टिसे साधारण होनेपर भी सरस है। 

सामाजिक, धार्मिक ओर राष्ट्रिय तत्वोके आधार पर काल्पनिक 
कथानकको लेकर यह नाटक लिखा गया है| इसके सपादक श्री पं० 
अर्जुनलाल सेटी हैं| इसमे णह ओर समाजका साकार 
चित्र मिलता है। शराब ओर मदके प्यालेको पीकर 
धनिकयुत्र समाजको वरबाद कर देते हैं। परिवार जुआ ओर सद्दा वगेरहमे 
फेंसकर कलूहका केन्द्र बनता है। पूँजीपतियोका मनमाना व्यवहार, 


दहेजकी भयानकता, अपटहूडेट महिलाओकी कठुता आदि समाजिक 
बुराइयोंका परिणाम इसमे दिखलाया है। 


भहेन्द्रकुमार 
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कथाकी समस्त घटनाएँ »झ्ञलावद्ध नहीं है, सभी घटनाएँ उखडी 
हुई सी है | लेखकका ल्छ्य सामाजिक बुराइ्योको दिखला कर लोक- 
भिक्षा देना है | 

सुमेरुचद एक सेठ है | इनकी पत्नी अत्यन्त कठोर और कर्कशहृदया 
है| वह अपने देवरको फृटी आखो भी देखना नहीं प्रसन्द करती | पत्नी 
की बातोमे सुमेरको विव्वास है। अतः महेन्द्रको निश्चिदिन भाई और 
भावजकी झिडकियों सहनी पडती हैं | इधर कल्हसे घवडाकर महेन्द्र 
विदेश जानेको उत्सुक होता टै । उसने मॉके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट 
की । मॉने प्यारे पुत्॒कोी विदेश न जाने देनेके लिए अनेक यत्न किये पर 
वह न साना । चल्य ही गया भारत सॉके उद्धारके लिए और सल्ग्न हो 
गया देश-सेवामे । जुआरी सुमेर जुएमें सब हार घर आया और पत्ीके 
आभूषण मॉगने लगा | पत्ीकी त्वोरिया बदल गई | इतनेमे एक भूल 
उसे बुलाकर ले गया | 

एक ब्रह्मचारी ओर उनके मित्र नन्दत्यल जापान जा रहे ये | मार्गमे 
सादक कान्फ्रेन्स होते देख रुक गये | एक विश्ञाल मण्डपमे कान्फ्रेन्सका 
जल्सा हो रहा था, नशेमे सब मस्त थे | वे देशमे अधिकसे अधिक भग, 
तम्बाकू, सिगरेट आदिका प्रचार करनेका प्रस्ताव पास कर रहे थे | बह्म- 
चारी नवयुवर्कोकी इस तवाहीको देखकर परम दुखित हुए,। भाषण-द्वारा 
उसका उत्धान करनेको चेश की | 

इसी समय एक सुणील्य कन्याका स्वयवर रा जा रहा था जिसमे 
अनेक कुमारके साथ महेन्द्र भी पहुँचा, वरमालछा सहेन्द्रके गलेमे पड़ी । 
दोनोका विवाह हो गया । 

तह्मचारी राजदरबारसमें पहुँचा और लूगा राजाके समक्ष राजकुमारकी 
चरित्रभ्रष्टता, मद्रपान और व्यमिचारके समस्त दृषण प्रकट करने। 
सुमित्राके साथ बलात्कार करनेका प्रमाण भी राजाको दिया । उन्होंने 
दरबारमें महेन्द्र, सुमित्रा और राजकुमार तीनोंकों बुलाया | राजकुमारको 
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कैदकी सजा मिली और उन दोनोका सम्मान किया गया। ब्रह्मचारी 
ओर सुमिच्राके आग्रहसे राजजुमारकों छोड दिया गया | प्रजा कल्याण 
तथा ज्ञानके प्रचारके लिए महेन्द्रको नेता बनाया गया । बहाचारी ओर 
कोई नहीं था वह सुमित्राका पिता था यह भेद अब खुला । 


इस नाटकमे कई भाषाओंका समिश्रण है| पात्र भी कई तरहके है 
कोई मारवाडी, कोई अपटहडेट, कोई साधारण शहस्थ | अतः भाषा भी 
भिन्न प्रकारकी व्यवहृत हुई हैं। कुणघणा आदि मारवाडी और करे छे, 
डडानु छेूँ आदि गुजराती शब्दोका प्रयोग भी इसमें हुआ है। यो तो 
साधारणतः खड़ी बोली है | बीच-बीचमें जहाँ तहाँ ऑग्रेज्ञीके अब्दोका 
भी प्रयोग खुलकर किया गया है। विश्श्वल्ति कथाके रहनेपर भी 
अभिनय किया ज्ञा सकता है। 


अजनासुदरीका कथानक इतना लोकप्रिय रहा है जिससे इस कथा- 
नकका आल्यन लेकर उपन्यास, कथाएँ, प्रवध-काव्य ओर कई नाटक 
लिखे गये हैं | सुदर्शन और कन्हैयाललने प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
नाटक रचे है। इन दोनों नाटककार्रोकी कथा एक 
है। यद्यपि सुदर्शनने अजना ओर कन्हैयालालने अजनासुदरी नाम रखे 
हैं फिर भी दोनोकी कथावस्तुमे पर्याप्त साम्य है। ओर दोनोका लक्ष्य 
भी भारतीय नारीके आदर्श-चरित्रको चित्रित करना है। दोनों नाटकोमे 
अजनाका करुणदृश्य दृुदयद्रावक है। पर सुठर्शनजीकी रचना साहित्यिक 
दृष्टिकोणसे उच्च कोटिकी है। 


प्रकृतिके सुकोमल हृश्योंके सहारे मानवीय अतःकरणकों खोलकर 
प्रत्यक्ष करा देनेकी कला सुदर्शनजीमे है। इसल्एि अजनामे प्रकृतिके 
साधुर्य ओर सोन्दर्यका सम्बन्ध जीवनके साथ साथ चित्रित किया 
गया है। सुदर्शनजीके अजना नाग्कमे वाणी ही नहीं, हृदय बोलता 
हुआ दृटि-गोचर होता है । छुखदाके विचारोंका क्रम देखिए--- 
८ 


अंजना 
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“सुखदा--एक एक कर दस वर्ष बीत गये, परन्तु मेरी भाँखोक्रे 
सम्मुख भभी तक वही रम्य मूत्ति उसी सुन्दरताके साथ घूम रही हैं। 
यही ऋतु था, यही समय था, यही स्थान था, यही वृक्ष था, सूर्य 
अस्त हो रहा था, मनद मनद्‌ वायु चर रहा था। प्रकृतिपर अनूठा 
योवन छाया हुआ था।?? 

अजनासुन्दरी नाव्ककी मूल कथाम थोडा परिवर्त्तन करके कार्य- 
कारणके सम्बन्धकों स्पष्ट करनेकी चेण्ठ की गई है । पर यह उतना सफल 
नही हो सका है, जितना अजना में हुआ है | उदाहरणार्थ--मूल कया- 
नुसार अजना अपनी सासको पवनजय-द्वारा दी गई ऑगूटी दिखाती है 
फिर भी उसे विश्वास नहीं होता और घरसे निकाल देती है| यह बाठ 
पाठकोको कुछ जचती-सी नहीं। कन्हैयालालने इस घटनाको हृद्यग्राह्म 
बनानेके लिए. ऑगूठीके खो जानेकी कल्पना की है, परन्तु सुदर्गनने इस 
पहेलीको और स्पष्ट करनेके लिए, लिखा है कि पवन अपनी अँगूठीके नगके 
नीचे अपने हस्ताक्षगकित एक कागज़का ठुकडा रखता था। ललिताने 
अंगूठी बदल ली। अजनाको इस वातकी जानकारी नहीं थी, अत« 
असल अँगूठीके अभमावसे सासक्ा सन्देह करना स्वाभाविक था | 

श्रीपाल नावकका दूसरा स्थान है। इसमें मैनासुन्दरीकी अपे्ा 
अधिक नाय्यतत्त्व पाये जाते है। कथोपकथन भी त्रभावक हैं | 

श्रीपाल--- हे चन्द्रवदने ! आपने जो कहा ठीक है क्षत्रिय लोग 
किसीके आगे हाथ नेचा नहीं करते हैं और कदाचित्‌ कोई ऐसा करे 
भी तो ऐसा कौन कायर और निर्लोभी पुरुष होगा जो दूसरोंकों राज्य 
देकर आप प्रायश्रित्त-जीचन व्यतीत करेगा?” | 

इसमे गद्य और पद्म दोनोमें रक्ष्यकी मधुरता और क्रमबद्धता है। 
अभिनयकी दृष्टिसे यह नाटक वहुत अश्ॉर्मे सफल रहा है। भापामेँ उर्दू: 
अब्दोकी भरमार है | मैनासुन्दरी नाटकका अभिनय किया जा सकता 
है, पर उसमे कल्य नहीं है। व्यर्थका अनुप्रास मिल्ननेके लिए भाषाको 
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हक 


कृत्रिम बनाया गया है | जेली भी बोझिल है। साहित्यिकताका 
अभाव है | 
कमल्श्री ओर शिवसुन्दरी नाथ्कके स्वयिता न्यामत 
है। ये दोनो नाव्क भी पोराणिक है और अभिनय 
योग्य है । 

हस्तिनापुरके महाराज हरिबलकी कन्या कमलल्‍्श्री रूपवती होनेके 
साथ साथ शील्गुणयुक्ता थी । सेठ घनदेव उसके रूप और गुणोपर 
आसक्त हो गया ओर इससे विवाह-सम्बन्ध कर 
लिया । कुछ समयोपरान्त कमलश्रीको सतानका 
अभाव खगय्कने लगा और वह भावावेशमें आकर उदासीन हो मुनिराज- 
के समीप दीक्षा लेने चली गई । मुनिराजने उसे गभिणी जान दीक्षा 
न दी । गर्भकी बात जानकर कमलश्री परम प्रसन्न हुई । 

समय पाकर भविष्यदत्त नामक पुत्रका जन्म हुआ । कुछ समय 
पम्चात्‌ एक दिन धनदेव धनदत्तकी पुत्री सुरूपाको देखकर आसक्त हो 
गया और उसके साथ विवाह कर लिया । कमलश्रीको उसने उसके 
पीहर भेज दिया | सुरूपाको बन्घुदत नामक पुत्र उत्तन्न हुआ । भविष्य- 
ठत्त भी विमाताके व्यवहारसे असन्तुए० होकर अपने ननिहाल चला 
गया । ; 
सुरूपाके लाड प्यारसे वधुदत्त बिगड गया । जब बडा हुआ तो 
भविष्यदत्तके साथ व्यापार करने विदेशकों चला। मार्गमे धोखा देकर 
वधुदत्तने भविष्यदत्तको 'मिनागिरि! पर्वतपर छोड दिया और अपने 
साथियोकी लेकर आगे चला गया । वहाँ भविष्यठत्तको भूख-प्यासजन्य 
अनेक कष्ट सहने पडे | माग्यवश तिलकपुर पहन पहुँचनेपर तिल्का- 
सुन्दरी नासक कन्यासे उसका विवाह हुआ । इधर बघुदत्तका जहाज 
चोरोने छूट लिया। भविष्यदत्त तिलकासुन्दरीके साथ हस्तिनापुरको 
लोट रहा था कि मार्गमें दयनीय दछ्णामें बन्धुदत्त भी आ मिल | भविष्य- 


कमलकभ्री 


कथानक 


१६६ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीकत 


दत्तने उसे सात्वना दी | दुर्भाग्ववश तिलकासुन्दरीकी मुद्रिका छूट गई 
थी अतः यह उसे लेनेके लिए जहाजसे उत्तर गया । 

अव क्या था दुष्ट वन्धुदत्तको धोखा देनेका अच्छा सुअवसर हा 
आया | उसने जहाज आगे बढ़ा दिया और तिलकासुन्द्रीपर आतक्त 
होकर उसका सतीत्व-नाश करना चाहा । किन्तु उसके दिव्य तेजके 
समक्ष उसे पराजित होना पड़ा | 

वन्धुदत्त अतुल सम्पत्ति और तिलकाको लेकर घर पहुँचा। उेल्या 
पुत्र॒का वैमव देखकर आनन्‍्दमग्न हो गई | तिलकाके साथ विवाह होने- 
का समाचार नगर मरे फैल गया | जब भविष्वदत्त लोटकर आया तो 
किनारेपर जहाजको न पाकर बहुत दुखी हुआ । पर पीछे विमानमे बैठ 
हस्तिनापुर चछा आया | पुत्र और अधीर सो कमल्श्रीका मिलप हुआ | 
बन्धुदतके दुराचारका समाचार नगरभरमें फैल गया । मल्निवंदना 
तिलकाका मुह प्रसन्न हो गया | पतिके मिल्नेकी आशाने उसके अति 
जीवनको श्ञाति-प्रदान की | राज-द्रवारमें बन्धुदत्त ओर सुरूपाका वाल 
मेंह हुआ । 

भविष्यदत्त और तिलकासुन्दरी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे 
लगे | सेठ धनदेवको कमल्श्रीसे क्षमा मॉगनी पडी | वन्धुदत्त क्रोषिंत 
होकर पोदनपुरके युवराजके समीप पहुँचा और गजपुरके महाराज भें: 
पालकी कन्या सुमतासे विवाह करनेकों उत्तेजित कर दिया | राजा भूपाल 
भविष्यदत्तकों वर निर्वाचित कर छुके थे | अत* दोनों राजाओंमे मयकर 
युद्ध हुआ | भविष्वठत्तने सेनापत्ि पदपर प्रतिष्ठित हो अतीव वीरतावी 
परिचय दिया । युद्धमें भविष्यदत्तको विजय-लब्ष्मी प्राप्त हुई | झुमतावा 
भविष्यदत्तके साथ पाणिग्रहण हुआ । तिलकासुन्दरी पहरानी बनाई गई | 

इस नाटक्में वातावरणकी रझाष्टि इतने गभीर एवं सजीव रुपमे वी 
गई है कि अतीत इमारे सामने आकर उपस्थित हो जाता है | धोखा 
ओऔर कपटनीति सदा असफल रहती है, यह इस नाटकसे स्पष्ट है । कथो- 
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पकथन स्वाभाविक बन पडा है । चरित्र-चित्रणकी दृष्टिसे यह नाटक 
सुरु चिपूर्ण और स्वाभाविक है | इस नाटककी शैली पुरातन है । भाषा 
उर्दूमिश्रित है । तथा एकाध स्थल्पर अस्वाभाविकता भी प्रतीत होती है । 
श्री भगवत्स्वरूपका यह देश-दज्ञा-प्रदर्शक, करुणरस प्रधान नाटक 
है| इसमें सामाजिक युगकी विषमता और उसके प्रति विद्रोहकी भावना 
रह है | पूँजीपतियोकी ज़्यादती ओर गरीबीकी करुण आह 
एवं धनी ओर निर्धनके हृठयकी विश्येपतओका 
सुन्दर चित्रण किया गया है | रुपयोकी माया ओर ल्थ्मीकी चचल्ताका 
हृब्य ( स्वरूप ) दिखाकर लेखकने मानव-हृद्यकों जगानेका यत्न किया 
है| यह सामाजिक नाटक अभिनय योग्य है । इसमें अनेक रसमय दृश्य 
वर्तमान है, जो दर्शकोको केवल रसमय ही नहीं बनाते, किन्तु रसविभोर 
कर देते हैं। भगवतने वस्तुतः सीधी-सादी भाषपासे यह सुन्दर नाटक 
ल्खि है। 
इस नाटकके रचयिता श्री त्रजक्शोर नारायण है। इसमे विद्याकी 
अनन्यतम विभूति भगवान्‌ महावीरके आदर्थ 
जीवनको अकित किया गया है| 
वर्धमान जन्मसे ही असाधारण व्यक्ति थे। वचपनके साथी भी 
उनके व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर उनकी जयजयकार मनाते रहते थे । 
भगवान्‌ वर्इमानकी अद्भुत वीरता और अलो- 
किक कार्योके कारण उनके माता-पिताने भी उन्हें 
देवता स्वीकार कर ल्या था । जब कुमार वयस्क हुए तो पिता रिद्धार्थ 
ओर माता ब्रिशल्को पुत्र-विवाहकी चिन्ता हुई किन्तु विरागी महावीर 
बराबर टाल्मटूल करते रहे | जब साता-पिताका अधिक आग्रह देखा तो 
उन्होने एक विनीत आज्ञाकारी पुत्रके समान उनके आदेशका पालन 
किया और विवाह कर ल्या। जब माता-पिताका स्वर्गवास हो गया 
ओर भगवानके भाई नन्दिवर्दनने राज्यमार ग्टण जिया तो वर्दमामका 


घद्मसान-महापीर 


कथानक 
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_ 


चराग्य ओर वढ गया | ससारभऊे पदा्थोंसे उन्हे अदचि हों गई 
जार स्वाथंपरताक्की भावनाका अन्त क्रनेके लिए ऋूमार परी ओर 


कक कह, 


प्रियदर्शनाक्ों छोड़ घरसे चल पडे | उन्होने वर्मनूप्ण उतार | 
आत्मगोधनमे प्रचइत्त हो गये । 

साधनाकालम ही मगवान्‌ महादीरके कई झिप्व हुए । मर्रलए्त 
गोभाल्‍लक भी शिष्य हो गया, किन्तु दर्दमानक्री कठिन साधनादे घब्रढा- 
कर पृथक रहने लगा, ओर उसने आजीबक-सम्परदाव नाम अल्य 
संत निकाला । हे 

वर्धभानकों अनेक कष्ट सहन करने पड़े, पर निश्चक ठप और दिल 
साधनाकी ज्योतिमे आकर सबने वर्दमानका पमुत्व स्वीकार कर लिया | 
वे जैनघर्मके सत्य और अहिंसाका उपदेश देते रहे | जामालि और गोंना- 
ल्कने महावीरका घोर विरोध किया, पर अन्तर्मे उन्हे मी पश्चाचापकी 
सोत मरना पड़ा | इन्द्रनूति नामक श्रमणको महावीरने भारतव्ग द्वनाव 
चित्र खीचकर दिखलाया ओर उस काल्के शारीरिक, मानातक ने 
आध्यात्मिक हासका परिचय दिया । 

अन्तर्मे महावीर पावायुरी पहुँचे ओर वहाँ उनका दिव्य उपदेच हुआ 
ओर भगवान्‌ सहाचीरने समाधि ग्रहण की ओर निर्वाण लाम किया | 

यह कथानक च्वेताम्बर जैन आगमके आधारपर लिया गया है| 
दिगम्वर मान्यतामें भगवान्‌ महावीरको अविवाहित और साधनावालरें 
दिगम्वबर--निर्वल्ल रहना माना गया है। लेखकने इस नाटकको अभिनय: 
के लिए. ल्खि है तथा उसका रुफछ अभिनय समव भी है | इसकी सर्भी 
धटनाएँ इच्च है, दृष्म घटनाओँंदा अभाव है। आधुनिक नाव्यकलके 
अनुसार सगीत ओर दउत्व मी इसमें नहीं है । विशेषज्ञोने अमिनवत्रनी 
सफल्ताके लिए नाटक्में निम्न शुर्णोक्रा रहना आवच्यक माना है | 

१--कथावल्ठका संक्षित होना | नावक इतना बड़ा हो जो अधिकते 
अधिक तीन घण्टेमे समाप्त हो जाय | 


रा? 


५ > ८!| 
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७ 


हक 
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२--नायकको भापा सरल, सुबोध और भावानुकूल हो | 

३--हच्य परिवर्तन समयानुकृूल और व्यवस्थित हो । 

४--कथावस्तु जय्लि न हो | 

५--गीतोका बाहुल्व न हो तथा ऋत्व भी न रहे तो अच्छा है। 

६--पात्रोका चरित्र मानवीय हो । 

७--क्थोपक्थन विस्तृत न हो, स्वगत भाषण न हो | 

इन गुणोकी दृष्टिसे वर्हमान नाटकम अभिनय सम्बन्धी बहुत कम 
च्रुट्यों है । वह अधिकसे अधिक दो घण्टेम समाप्त किया जा सकता है। 
इथ्य-परिवर्तन रगमचके अनुसार हुए. है। कथावस्तु सरल है। हॉ, सगीत- 
का न रहना कुछ खथ्कता है, नाटकमे इसका रहना आवच्यक-सा है | 

नाय्कोीमे कथा ओर, चारित्रकों स्पष्ट करनेके लिए, कथोपकथनका 
आश्रय लिया जाता है| इस नाटकके कथोपकथन नाट्कीय प्रभाव उत्तन्न 
करनेकी क्षमता रखते है | भ्राव्य-अश्राव्य और नियत श्राव्य तीनो प्रकारके 
कथोपकथरनोंसे ही इसमें श्राव्य कथोपक्थनको ही प्रधानता दी गई है । 
चिशल्ा और सुचेताका निम्न कथोपकथन कथाके प्रवाहकों कितना सरस 
और तीज बना रहा है, यह दर्शनीय है--- 

त्रिशल--सुचेता ! में तालावमे सबसे आगे तैरते हुए दोनों हसोको 
देखकर अनुभव कर रही हैँ जैसे मेरे दोनो पुत्र नन्दिवर्शन और वर्द्धमान 
जल्क्रीडा कर रहे है | दोनोमें जो सबसे आगे तैर रहा है वह ** 

सुचेता--वह कुमार नन्दिवर्धन है महारानी ! 

त्रिगला--नहीं सुचेता, वह वर्धमान है| नन्दिवर्द्धनमे इतनी तीत्रता 
कहों * इतनी क्षिप्रता कहाँ १ देख, देख, किस फुत्तीसे कमलकी परिक्रमा 
कर रहा है शरारती कहींका | 

यह सब होते हुए भी पात्रोंके अन्तर्हन्द्र-द्वरा कथोपकथनमे जो एक 
प्रकारका प्रवाह आ जाता है, वह इसमें नहीं है। लेखक चाहता तो 
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भगवान्‌ महावीरके माता-पिन्गकी झत्यु, तपत्याकी साधना आदि अब- 
सरोपर स्वाभाविक अन्तर््न्द्रक्ी योजना कर सकता था। 

पात्रोका वैयक्तिक विकास भी इससे नहीं दिखत्यया गया है। नन्दि- 
वर्दधन, चिगला, प्रियदर्शनाका व्यक्तित्व इस नाटकमे लुप्म्राव है। सूप 
सिद्धार्थ वर्दममानके समक्ष विवाहका प्रस्ताव आदेशके रुपसे नहीं, वल्कि 
प्रार्थनाके रुपसे उपस्थित करते हैं। यह नितान्त अस्वाभाविक है। है 
पिता प्रेमसे समझा सकते थे या सधुर वचनो-द्वारा पुत्रको छुछलाकर 
विवाह करा सकते थे | 

नाय्कमे अवस्थाएँ और अर्थ-प्रकृतियों भी स्पष्ट नहीं आ सक्की €। 
हॉ, खीच-तानकर पॉचो अवस्थाओकी स्थिति दिखलाईं जा सकती है। 

रस परिपाक्की इषप्टिसे यह रचना सफल है | न यह सुखान्त है ओर 
न दुःखान्त ही | महावीरके निवांण लाभके समय श्ान्तरसका ठांगर 
उमडने लगता है । अहिसा मानवके अन्तसका प्रक्षाल्न कर उसे भगवान्‌ 
बना ठेती है। वही इस नाय्कका सन्देश है| वर्तमानकी समन्‍्त 
चुराइयवों इस अह्सिके पालन क्रनेसे ही दूर की जा सकती हैं। 


निवन्ध-साहित्य 


आधुनिक युग गद्यका माना जाता हैं। आज कहानी, उपन्यास 
आर नाटकोंके साथ निवन्ध-चाहित्वक्ा भी महत्वपूर्ण स्थान ६। 
जन हिन्दी गद्य साहित्यक्षा भाष्दार निबन्धोंसे जितना मरा गया है 
उतना अन्य अगास नहा। श्राय सभी जेन लेखक हिन्दी भाषार 
मा वम-दारा तक्वज्ान, इतिहास और विज्ञानकी ची-से-ऊँची बातोगों 
प्रकट कर रहे है। यद्यपि मीलिक प्रतिमा-सम्पन्न निबन्धकारोकी संख्या 
अत्यत्प 7, तो भी अपने अभीष्धित विपयके निरुपणका प्रयास अनेय 
जन लेखपोॉने किया है। निबन्ध साहित्य इतने विपुल्ठ परिमाणमे उपलब्ध 
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है कि इस प्रकरणमे उसका परिचय देना शक्तिसे बाहरकी बात है। 
समग्र निवन्ध साहित्यका समुचित वर्गीकरण करना भी टेढी खीर है । 
हिन्दी भाषामे लिखित जेन निबन्ध साहित्यको ऐतिहासिक, 
पुरातत्वात्मक, आचारात्मक, दाशंनिक, साहित्यिक, सामाजिक और 
वेज्ञानिक इन सात भागोमे विभक्त किया जा सकता है | यो तो विषयकी 
दृष्टिसे जैन निबन्ध-साहित्य ओर भी कई भागोंमे बॉटा जा सकता है, 
परन्तु उक्त विभागों-द्वारा ही निबन्धोका व्गीकरण करना अधिक 
अच्छा प्रतीत होता है | 
ऐतिहासिक निबन्धोकी सख्या ल्गमग एक सहल है । इस प्रकारके 
निबन्ध लिखनेवालोमे सर्वश्री नाथूराम प्रेमी, प० जुगलकिशोर मुख्तार, प० 
पेलिदासिक सुखलालजी सघवी, मुनि जिनविजय, मुनि कल्याण- 
विजय, श्री बाबू कामताप्रसाद, श्री अयोव्याप्रसाद 
गोयलीय, प० केलाशचन्द्र शास्त्री, प्रो० हीरालालछ, प्रो० ए० एज़० 
उपाध्ये, प० के० भुजबली शास्त्री, प्रो" खुशाल्चन्द्र गोरावाल्य आदि है । 
विश्वुद्ध इतिहासकी अपेक्षा जैनाचायों, जेनकवियों एवं अन्य साहित्य 
निर्माताओका शोधात्मक परिचय लिखनेमे श्री प्रेमीजीका अधिक गौरव- 
पूर्ण स्थान है| प्रेमीजीने स्वामी 'समनन्‍्तभद्ठ, आचार्य प्रभाचन्द्र, 'देवसेन 
सूरि, 'अनन्तकीति आदि नैयायिकोंका , आचार्य 'जिनसेन ओर 'गुणमत्र 
प्रभति सस्क्ृत भाषाके आदर्श पुराण-निर्माताओंका , आचार्य *पुष्पदन्त 
ओर “विमल्सूरि आदि प्राकृतमाषाके पुराण-निर्माताओ का , 'स्वयभू 
तथा “'ज्िभ्रुवन स्वयमू प्रभ्ति प्राकृत भाषाक्रै कवियोका , कविराज 


१ विद्वद्धत्नसमाछा पए० १०९। २, अनेकान्त १९४१। ३ जन 
हितेपषी १९२१ । ६. जनहितेपी १९१७ । ५, हरिवंश घुराणकी भूमिका 
१९३० | ६. जेनहितेषी १५११ । ७. जैन साहित्य संशोधक १९२३ । 
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८, जैन साहित्य और इतिहास पू० २७२ | ९-१०. जैन साहित्य और 
इतिहास छू० ३७०। 
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रहरिचन्द्र, वादीभासिंह, 'घनजय, "महासेन, “जयकीत्ति, वाग्मड् 
आदि सस्कृत कवियोंका, आचार्य '"पूज्यपाद, देवनन्दी और “शाकटठावन 
प्रभुति वैयाकरणोका एवं 'बनार्सीदास, भगवतीदास आदि हिन्दी 
भाषाके कवियोका अन्वेपणात्मक परिचय ल्खा है । 


सास्क्ृतिक इतिहासकी दृष्टिसे ग्रेमीजीने तीर्थक्षेत्र, वश, गोत्र आदिक 
नामोका विकास तथा व्युपत्ति, आचारशासत्रके नियमोका भाष्य एव 
विविध सस्कारोका विश्लेषण गवेषणात्मक शैलीमसे लिखा है। अनेक 
राजाओंकी वशावली, गोत्र, वश-परम्परा आदिका निरूपण भी प्रेमीजीने 
एक शोधकर्त्ताके समान किया है | 


प्रेमीजीकी भाषा प्रवाहपूर्ण और सरल है । छोटे-छोटे वाक्यों और 
ध्वनियुक्त शब्दौंके सुन्दर प्रयोगने इनके गद्यको सजीव और रोचक बना 
दिया है। शब्दचयनमें भाव-व्यजनाको अधिक महत्त्व दिया है| एक 
पत्रकार और शोधकके लिए भाषासे जिन गुर्णोकी आवश्यकता होती & 
वे सब गुण इनके गद्यमे पाये जाते हैं। इनकी गद्य-लेखनशैली स्वच्छ 
और दिव्य है। दुरूहसे दुरूह तथ्यको बडे ही रोचक और स्पष्ट स्पमे 
व्यक्त करना प्रेमीजीकी स्वाभाविक विशेषता है | 
ऐतिहासिक निवन्ध-लेखर्कोमि श्री ज्ञगककिशोर सुख्तारका नाम 
भी आदरसे लिया जाता है। मुख्तार साहब भी जैन साहितके 
अन्वेपणकर्त्ताओमे अम्नगण्य है, अबतक आपके ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण 
निवन्ध लगभग १००, १५० निकल लुके हैं। कवि और आचार्योकी 
६. जैन साहित्य कौर इतिहस पृ० ४७२। २, क्षत्रचुडासणि 
( भूमिका ) १९१० | _ ३. जनसाहित्य जौर इतिहास छ० ४६४ । 
७, जेनसाहित्य और इतिहास पएृ० १२३। ७, अनेकान्त १९३१ । 
६, जनसाधित्य जौर इतिहास |ए० ४८२। ७. जैनहितेपी १९२१ | 
<, जनहितैपी ५९१६ । ९, बनारसीविछासकी भूमिका । 
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परम्परा, निवास-स्थान और समय निर्णय आदिकी शोध करनेमे आपका 
अद्वितीय स्थान है। मुख्तार साहबके लिखनेकी शैली अपनी है। वह 
किसी भी तथ्यका स्पष्टीकरण इतना अधिक करते हैं कि जिससे एक 
साधारण पाठक भी उस तथ्यको हृदयगम कर सकता है। आपने विद्वता- 
पूर्ण प्रत्तावनाओमें जैन रास्कृति और साहित्यके ऊपर अद्भुत प्रकाश 


डालह्म है । 


श्री पूज्यपाद और उनका समाधितन्त्रां, भगवान्‌ महाचीर और' 
उनका समय, पात्रकेशरी और विद्यानन्द', कवि राजमल्लका पिगल" और 
राजा-मास्मल्ल, तिलोयण्णत्ति' और यतिद्॒पभ, कुन्दकुन्द और यतिवृपभमे 
पूर्बबत्ती कौन है ? आदि निवन्ध महत्त्वपूर्ण हैं। “पुरातन जैनवाक्य 
सूचीकी प्रस्तावना ऐतिहासिक तथ्योका भाण्डार है । 

इतिहास-निर्माता होनेके साथ-साथ मुख्तार साहब सफल आलोचक 
भी हैं। आपकी आलोचनाएँ सफल और खरी होती हे “अन्थपरीक्षा”” 
आपका एक आलोचनात्मक बृहदगन्थ है जो कई भागोमे प्रकाशित 
हुआ है | हिन्दी गद्यके विकासमे मुख्तार साहबका महत्त्वपूर्ण स्थान है | 

मुख्तार साहबकी गद्मगैडीकी सबसे बडी विशेषता यह है कि वह 
शक ही विपयको बार-बार समझाते चलते हैं। इसी कारण कुछ लोग उनकी 
जैलीम भाषाकी बहुलता और विचारोंकी अल्यताका आरोप करते है, 
पर वास्तविकता यह है कि मुख्तार साहब लिखते समय सचेष्ट रहते हैं कि 
कही भावोकी व्यजनार्मे अस्पष्टता न रह जाय, इसी कारण यथावसर 
विपयको अधिक स्पष्ट एवं व्यापक करनेको तत्पर रहते हैं । आपकी भाषा 
में साधारण प्रचलित उर्दू गब्द भी आ गये हैं। मुख्तार साहब भाषाके 


१, जेनसिद्धान्तभास्कर साग पाँच पृष्ठ ३। २. अनेकान्त वर्ष १ 
पू० २। ३ अनेकान्त चर्ष $ ए० ६-७ । ७ अनेकान्त घर्ष 8 प्‌० 
३०३। ५, वर्णी अभिननदन अन्ध घू० ३२३, । 


१२४ हिन्दी जेन-साहित्य-परिशीलन 


जब्दविधानम भी उत्कृष्टता आर विगदताका पूरा व्यान रखते हैं| साथ 
ही व्यर्थके अब्दाडम्बरकी स्थान देना आपको पसन्द नहीं है | साधारणत 
आपकी शैली सगठित एव व्यवस्थित है। किन्तु धारावाहिक प्रवाहवी 
कमी कहीं-कहीं खथ्कती है। वाक्य आपके साधारण विचारते कुछ 
बडे, पर गठनमे सीवे-सादें एवं सरल होते है | 

"मुनि श्री कल्याणविजय के बीर-निर्वाण सवत्‌ और जैनकाल्गणना 
तथा राजा खारवेल और उनका वच्म प्रभृति प्रसिह्व ऐतिहासिक निवन्ध 
है| प्रथम निवन्ध जैन इतिहासकी अमूल्य निधि है। इसमे मुनिजीने 
चंद्रगुत, अग्योक, सम्प्रति आदि मोर्य राजाओके सम्बन्धभ अनेक 
ऐतिहासिक तथ्योपर प्रकाश डाला है। यह निबेन्ध पथक पुसल्तकाकार 
प्रकाशित हो चुका है। जैेनकाल्गणनापर बौद्धधर्मकी मान्यता, वेधा 
अन्य पुष्ट ऐतिहासिक ग्रसाणोसे विचार क्या है । अपने मतकी पुष्टि 
लिए. मुनिजीने बोद्ध अन्था, जैन ग्रन्थों, हिन्दू पुराणों एवं इतिहास- 
आरोके मत उद्धृत किये है । 
है विश्युद्ध सास्कृतिक इतिहास-निर्माणके लिए आपकी निवन्धोका महत्व- 
पूर्ण स्थान है। आपकी भापा सरल है और विपयकों स्पष्ट करनेवा 
क्षमता विद्यमान है | संल्क्ृतके तत्सम झर्ब्दोका प्रयोग वडी सावघानीतें 
साथ किया यया है | यद्यपि वाक्यगठनकी शैलीका अभाव है वो भी 
भापाणैथिल्य नहीं है । टहूम्बे-लम्बरे वाक्य होनेके कारण कही-कहीं दूरा- 
न्वब दोप भी है । साधारणत शेलीमे घारानाहिकता है। 

श्रीवाब्‌ कामताअसादका विशुद्ध जैन इतिहासनिर्माताओम अपना 
निजी स्थान है | अनेक राजाओं, वर्गों ओर स्थानोंके सम्बन्धर्में आपने 
महत्वपूर्ण गवेषणाएँ की हैं। अवतक आपके अनेक निवनन्‍्ध और अनु- 

सन्धानात्मक लेख पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुके हैं। दिगम्बर जैन सम्प्र- 

१, नागरी अचारिणी पतन्निका भाग १० और ११। २. जनेकान्त 

वर्ष $ ए० २६६॥। 


निबन्ध-्साहित्य १२७ 


दायमे निबन्धोकी परिसाणबहुलताकी दृष्टिसे आपका स्थान अत्यन्त महत्त्व- 
यूर्ण है। सभी विषयोपर आपके निबन्ध निकलते रहते हैं। “गगराजवशस्े' 
जैनधर्म, सुसलमान राज्यकारू में जेन धर्म, वैराट या विरायपुर, का म्पिल्य, 
श्रवणवेल्गोल्के” शिलालेख, श्रीनिर्वाणक्षेत्र गिरनार*, जैन साहित्यमें लका, 
रक्षद्वीप और सिंहल", चीन देश और जैेनघर्म', अरब अफगानिस्तान 
ओर ईरानमें जैनधर्म', मगवान्‌ महावीरका चिह्ार प्रदेश”? प्रभ्भति निबन्ध- 
भदत्त्वपूर्ण है। यद्यपि ऐतिहासिक तथ्योकी दृष्टिसे कतिपय अन्वेपक विद्वान 
इन निबन्धेमिं कुछ ज्लुटियाँ पाते है, फिर भी सामग्रीका सकलन ओर 
गद्य-साहित्यके विकासकी दृष्टिसे इनका विशेष महत्व है। जैनतीथकरो, 
चक्रवर्तियों एवं अनेक राजाओके सम्बन्धर्म बाबू कामताप्रसादजीने अनु- 
सन्धान किया है | लेखनशैली व्यवस्थित है। ऐतिहासिक घटनाओंकी 
अडूलाका गठित रूप आपके निबन्धोंमें पाया जाता है। 


ऐतिहासिक सामग्रीके अध्ययनमे श्री प॑ं० के० झ्ुजबली शास्त्रीके 
ऐतिहासिक निवन्ध भी महत्त्वपूर्ण हैं| यो तो अबतक आपके १५०-२०० 
निवन्ध प्रकाशित हो चुके हैं | फिर भी निम्ननिवन्ध विशेष महत्वके हैं [ 


बारकूर'', वेणूरु, क्या वादीमसिह अकलकदेवके समकालीन है, 


१, जैन सिद्धान्तभास्कर साग ७ पृ० २०९। २. जैन सिद्धान्त- 
भास्कर साथ ७ पृ० १२७। ३. जेन सिद्धान्तभास्कर भाग ७ प्ु० 
२४ । ४ जेन सिद्धान्तभास्कर भाग ७ पृ० 4४। ५ जैन सिद्धान्त 
भास्कर भाग ६ । ६ जेन सिद्धान्तभास्कर भाग ६ प्रू० ३७८। 
७, जेन सिद्धान्तभास्कर भाग १६ घू० ९३ | «८ जैन सिद्धान्त 
भास्कर भाग १७५ घू० ७३ । ५, जेन सिद्धान्तसास्कर भाण १७ पू० 
७८ । १०. जेन सिद्धान्तभास्कर भाग १२ छ० १६। १३ भास्कर 
भाग ७ ए० २३०। ६२ जेन सिद्धान्तभास्कर भाग ११ पुृ० २३३ । 
६३. भास्कर भाग ७पृ० २३४। १४. भास्कर भाग ६ पृ० छ८ । 
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वीरमार्तण्ड-चामुण्डराय', वादीमसिंह, जेनवीर वकेय, हुमुच, और 
वहॉका सातर राजा जिनदत्तरा+', तौलवके जैन पालेयगार, कारकल्का 
जैन भैररस राजवश" ओर दानचिन्तामणि” अतिमव्वे | 


दक्षिण भारतके राजाओं, कबियो, ताडकेदारों, आचायों और दानी 
प्रावकोपर आपके कई अन्वेषणात्मक निबन्ध प्रकाशित हो चुके है | 
आपके गवेषणात्मक निबन्धोकी यह विद्येषता है कि आप थोडेमे ली 
समझानेका प्रयास करते हैं | वाक्य भी सुब्यवस्थित और गम्भीर होते 
है | यद्यपि तथ्योंके निरूपणमें ऐतिहासिक कोटियो और प्रमाणोकी कमी 
है, तो सी हिन्दी जैन साहित्यके विकासमें आपका महत्वपूर्ण स्थान है। 
प्रायः सभी निबन्धोंमे शानके साथ विधारका सामज्जस्य है। शब्दचयन, 
वाक्यविन्यास ओर पदावलियोके सगठनमे सतकता और, स्पष्टतावा 
आपने पूरा ध्यान रखा है । 


श्री अयोध्याग्साद गोयलीयके जैन-पूर्वजोकी वीरताका स्मरण 
करानेवाले ऐतिहासिक निवन्‍्ध भी जैन हिन्दी साहित्यमे महत्वपूर्ण 
सान रखते हैं। गोयलीयजीने जेनवीरोके चरित्रको बटें ही जोश- 
खरोशके साथ चित्रित किया है। इनके निवन्धोंकों पढ़कर मुद्दोमे भी 
वीरता अकुरित हो सकती है, जीवितोंकी तो बात ही क्‍या १ शैलीमें 
चमत्कार है, कथनप्रणाली रूखी न हो इसलिए आपने व्यग और 
विनोढका भी पूरा समावेश किया है। आपकी आषामें उछल-कूद है। 


वह चिकोटी काटती हुई चलती है। पत्र-पत्रिकाओस आपके अनेक 
ऐतिहासिक निबरन्ध प्रकाशित हैं | 


. भास्कर भस्रारया ६ छ० २२५९। २, सास्कर भाग ७ पृ०१। 
३, भास्कर भाग १२ कि. २ ए० २२। ४ जेन सिद्धान्तभास्कर 
भाग १४ किरण १ छू० ४३। ७, भास्कर ५७ किरण २ पृ० ८८। 
६. वर्णी जमिनन्दन अन्थ ४० २४३ ७. ज्ञानोदय सित्तस्वर १९७१ | 


निबन्ध-सा हित्य १२७ 


राजपूतानेके जैनवीर, मौर्य साम्राज्यके जैनवीर, आर्यकालीन मारत 
आदि पुस्तकाकार सकलित महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं । गोयलीयजीकी ये 
र्वनाएँ नवयुवकोका पथ प्रदर्शन करनेके लिए, उपादेय है। 

इतिहास और पुरातत्त्के वेत्ता श्री डा० हीरालाल जैन अन्वेषणात्मक 
और दार्गनिक निबन्ध लिखते हैं | कई ग्न्थोकी भूमिकाएँ आपने लिखी 
हैं, जो इतिहासके निर्माणमें विशिष्ट स्थान रखती हैं | जैन इतिहासकी 
पूर्वपीठिका तो शोधात्मक अपूर्व वस्तु है। इस छोटी-सी रचनामे गागरसे 
सागर भर देनेवाली कहावत चरिताथ हुई है। आपकी रचनाशैली प्रौढ 
है | उसमें धारावाहिकता पाई जाती है | भाषा सुव्यवस्थित और परिमा- 
जिंत है। थोड़े शब्दोंमि अधिक कहनेकी कलामे आप अधिक प्रवीण है । 
सहाधवल, धवलसम्बन्धी आपके परिचयात्मक निवन्ध भी महत्वपूर्ण है। 
श्रवणबेल्गोलके जैन शिलालेखोकी प्रस्तावनामें आपने अनेक राजाओ, 
रानियो, यतियों और श्रावकोके गवेपणात्मक परिचय लिखे है । 


मुनि श्री कान्तिसागरके पुरातत्त्वान्वेषणात्मक निबन्धोका विशिष्ट 
स्थान है। अबतक आपने अनेक स्थानोके पुरातत््वपर प्रकाश डाला है। 
प्राचीन मूर्तिकला और वास्तुकलाका मार्मिक विश्लेषण आपके निबन्धोमे 
विद्यमान है | प्राचीन जैन चित्रकलापर भी आपके कई निवन्ध “विशाल 
भारत” में सन्‌ १९४७ में प्रकाशित हुए है। प्रयाग सम्रहाल्यमे जैन 
पुरातत्वां तथा विन्ध्यभूमिका जैनाभितशिल्प स्थापत्या निवबन्ध बड़े 
महत्वपूर्ण है। गैली विश्वुद्ध साहित्यिक है। भाषा प्रोढ और परिसार्जित 
है। अभी द्वाल ही मे भारतीय शानपीठ काशीसे प्रकाशित खण्डहरोंका 
वेमव, और खोजकी पगडडियों इतिहास और पुरातत््वकी इश्सि मुनिजीके 
निवन्धोका महत्त्वपूर्ण सकल्न है। 


१, ज्ञानोदय सितम्बर १९४९ और अक्टूबर १९४९। २, ज्ञानोदय 
सितस्वर १९७० और ठिसम्बर १९७० । 
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तत्वार्थसृत्रपर दार्शनिक विवेचन भी रोचक और न्ानवर्क है। 

पण्डितजीकी निबन्धणेली बहुत अभजोमि हिन्दी साहित्यके सुप्रहिद् 
विद्वान श्री आचार्य रामचन्र शह्ककी शैलीसे मिल्ती-जुल्ती है। दोनोंकी 
शैलीमें गम्भीरता, सरलता, अन्वेषणात्मकचिन्तन एवं अमिव्यज्ञनाकी 
स्पष्ता समान रुपसे है | अन्तर इतना ही है कि आचार्य शहने साहिल 
और आलोचना विपयपर लिखा है, जब कि पण्डितजीने एक पर्म 
विशेपसे सम्बद्ध आचार, दर्गन और इतिहासपर | 

श्री पं० फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीका भी दार्शनिक निवन्धकाररोमे 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपने तत्त्वार्थयूत्र॒का विद्वद विवेचन बडे ही ठन्दर 
ढगसे किया है| आपके फुटकर ५०-६० महत्त्वपूर्ण निवन्ध प्रकाशित हे 
चुके हैं। दार्थनिक निबन्धोंके अतिरिक्त आप सामाजिक निवत्ध भी 
लिखते है। समाजकी उलझी हुई समस्याओको सुल्झानेके लिए आपने 
अनेक निबन्ध लिखे है । जैनदर्शनके कर्मसिद्धान्त विषयके तो आप 
ही हैं, ज्ञानोव्यमें कर्मसिद्धा न्तपर आपके कई निवन्ध आधुनिक गैलीमे 
प्रकाशित हुए हैं । 

श्री प्रोफेसर महेन्द्रकुमार न्‍यायाचार्यके दार्शनिक निबन्ध भी जैन 
साहित्यकी स्थायी सम्पत्ति हैं। अकल्कग्रन्थत्नयकी प्रस्तावना, नयी 
विनिज््चय विवरणकी प्रस्तावना, श्रुतसागरी वृत्तिकी प्रस्तावनाके री 
आपके अनेक फुटकर निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। इन निवन्धोमे मे 
दर्शनके मौलिकतत्व और रिद्धान्तोंका सुन्दर विवेचन विद्यमान है। 
साधारण हिन्दीका जानकार भी जेनदर्शनके गूढ तत्त्वोंकों ृदयर्गा 
कर सकता है। आपके निबन्ध निगमनशैलीमें लिखे गये हैं| प्रध् 
( 7०7 287497 ) के आरम्म ही से समास या सूत्र रूपमे सिद्धान्तोंवी 
प्रतिपादन क्या गया है। थोडेमें अधिक कहनेकी प्रवृत्ति आपकी 
लेखनकल्ममें विद्यमान है ! 

श्री पं० चैनसुखदास न्यायती्ा भी दार्शनिक नियन्धकार हैं! 
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आपके आचार-विषयपर भी अनेक निबन्ध प्रकाशित हुए हैं | लेखन- 
शैली सरल है। अभिव्यञ्ञना चमत्कारपूर्ण है। हा, भाषासे जहाँ-तहों, 
प्रवाह-शैथिल्य है । 
श्री पं० दकसुख सारलूवणियाके दार्शनिक निबन्धोने जैनहिन्दी साहित्य- 
को समृद्धिशाली बनाया है । आपके जैनागस, आगम युगका अनेकान्त- 
वाद, जैनदार्शनिक साहित्यका सिंहावलोकन आदि निवन्ध महत्त्वपूर्ण 
हैं । आपकी लेखनशैली गम्भीर है। विषयका स्पष्टीकरण सम्यक्‌ रूपसे 
किया गया है। आलोचनात्मक दार्शनिक निबन्धोंमें कुछ गम्भीरता 
पाई जाती है । 
श्री पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य लूब्धप्रतिष्ठ दार्शनिक निबन्धकार 
हैं। आप सामाजिक समस्यारपर भी छिखते है। स्यादवाद, नय, 
प्रमाण, कर्मसिद्धान्तपर आपके कई निबन्ध प्रकाशित हो चुके है। आपके 
वाक्य छोटे हों या बडे समी सम्बद्ध व्याकरणके अनुसार और स्पष्ट होते 
हैं। दार्शनिक निवेन्धोकी भाषा गम्भीर और सयत है| सरलसे सरल 
वार्क्योमे गभीर विचारोको रख सके हैं | उदार और उच्च-विचार होनेके 
कारण सामाजिक निबन्धोमे प्राचीन रूढ़ परम्पराओके प्रति अनास्थाकी 
भावना मिलती है | 
श्री प० द्रबारीछाल न्यायाचार्य भी दार्शनिक निबन्ध लिखते हैं । 
न्यायदीपिकाकी प्रस्तावना और आपपरीक्षाकी प्रस्तावनाके अतिरिक्त 
अनेकान्तवाद, द्र॒व्यव्यवस्था और पदार्थव्यवस्थापर आपके कई निबन्ध 
निकल चुके हैं। आपकी शैली मुख्तारी है, शब्दबाहुल्य, भावाल्पता 
आपकी निबन्धोंमें है। हो, विषयका स्पष्टीकरण अवश्य पाया जाता है। 
शैलीमें प्रवाह गुणकी भी कमी है | यह प्रसन्नताका विषय है कि दरबारी- 
लालजीकी शैली उत्तरोत्तर विकसित हो रही है। आपके आरम्मिक 
02 भाषाबाहुलय है पर वत्तमान निबन्धोकी भाषा व्यवस्थित और 
सयत है | 
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श्री पं० हीराछलाल सिद्धान्तशासत्रका भी दार्गनिक निबन्धवारोंमे 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। खापने द्वव्यसंग्रहक्नी विज्ञेष चृत्ति लिखी है, जिसमें 
अनेक दार्भनिक पहलुओपर प्रकाश डाल्य है। स्वाद्माद, तत्त्व, वन्ध- 
व्यवस्था, कर्मसिद्धान्त प्रश्नति विषर्योपर आपके निव्रन्ध प्रकाशित हुए है| 
अन्वेषणात्मक और भौगोलिक निवन्‍्ध भी आपने लिखे हैं। आपवी 
विषयविवेचनशैली तर्कपूर्ण है | यद्यपि कहीं-कहीं भाषामें पडिताऊपन है 
तो भी सरलता, स्पष्टता और मनोरजकताकी कमी नहीं है | 
/ आर प॑० जगन्मोहनकालजी सिद्धान्तशाखीके दार्शनिक और 
आचारात्मक निवन्ध अत्वन्त प्रसिद्ध हैं | आपके अबतक ल्गमंग 

०-८० निबन्ध प्रकाशित हो चुके है। आपकी लेखनशैली सरल एव 

स्पष्ट है। एक अध्यापकके समान आप विघयको समझानेकी पूरी चेश 
करते हैं | भाषा परिमार्णित और संयत है। शुष्क विषयको भी रोचक 
ढणसे समझाना आपकी शैल्वीकी विशेषता है | 

साहित्यिक निवन्ध लिखनेवालेमे श्री प्रेमीजी, बावू कामताप्रसादुवी, 
श्री मूलचन्द वस्सऊछ, पँ० पनन्‍नाछार बसंत, पं० 
परसानन्द शास्त्री, प्रो० राजकुमार एस० ५० 
साहित्याचार्य, श्री जमनालारू साहित्यरत्व, श्री 
ऋषभदास राँका, श्री अगरचन्द नाहटा, श्री पं० नाथूछालू साहित्यरल 
प्रद्ति हैं । 

श्री प्रेसीजीने कवियोकी जीवनियों शोधात्मक चझैलीमें ल्खिी हैं। 
आपका “हिन्दी जैन साहित्यव्या इतिहास” आजतक पशथप्रदर्शक बना 
हुआ है। इसमें प्राय” सभी प्रमुख कवियोका जीवन-परिचव संकलित 
क्या गया है। ग्रेमीजीके ही पथपर श्री वावू कासताप्रसादजी भी चले 
पर उनसे एक क़दम आगे। आपने कुछ व्यवस्थित रूपसे दो चार 
नवीन उद्धरण देकर तथा दुछ नवीन युक्तियोंके साथ “हिन्दी जेन 
साहित्यका सक्षित इतिहास! ल्खि। “मनुष्य च्रुग्वोंका कोष है | अत- 


साहित्यिक ओर 
सासाजिक निबंध 
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ञ्रुटि रह जाना मानवता है |? इस युक्तिके अनुसार आपके इतिहासमें 
कुछ त्रुटियों रह गई हैं जिनका कतिपय समालोचकॉोने असहिष्णुताके 
साथ दिग्दर्शन कराया है | फलतः जैन हिन्दी साहित्यके इतिहासपर आगे 
अन्वेषण करनेका साहस नवीन लेखकॉको नहीं हो सका | यदि अहम्सन्य 
समालोचर्कोंकी ऐसी ही असहिष्णुता रही तो सम्भवतः अभी और कुछ 
दिन तक यह क्षेत्र सूना रहेगा। यद्यपि ऐसे समालोचक खरी समा- 
लोचना करनेका दावा करते हैं पर यह दम्भ है| इससे नवीन लेखकॉका 
उत्साह ठण्ढा पड़ जाता है| 
श्री महात्मा भगवानदीन और बाबू श्री सरजभान वकौल सफल 
निबन्धकार हैं। आपके निबन्ध रोचक और ज्ञानवर्धक हैं। साहित्या- 
न्वेषणात्मक्ष अनेक निबंध “वीरवाणी” में प्रकाशित हुए है। जयपुरके 
अनेक कवियोपर शोधकार्य श्री पं० चेनसुखदास नन्‍्यायतीर्थ तथा 
उनकी शिष्यमडली कर रही है, जो जैन हिन्दी साहित्यके लिए 
अमूल्य निधि है। 
श्री अगरचन्द नाहटाने अबतक तीन, चार सो निबन्ध कवियोके 
जीवन, राजाश्रय एव जेनग्रन्थौंके परिचयपर लिखे हैं। शायद ही जैन- 
अजैन ऐसी कोई पत्रिका होगी जिसमें आपका कोई निबन्ध प्रकाशित न 
हुआ हो | आपके कई निवन्धोने तो हिन्दी साहित्यक्री कई ग़ुत्थियोंको 
सुल्झाया है। “्ृथ्वीराजरासो”के विवादका अन्त आपके महत्त्वपूर्ण 
निबन्ध-द्वारा ही हुआ है। वीसलदेवरासों और खुमानरासोके रचनाकाल 
ओर रचयिताके सम्बन्धर्मे विवाद है। आशा है, हिन्दी साहित्यके इतिहास- 
लेखक आपके निबन्धों-द्वारा तटस्थ होकर इन ग्रन्थोकी प्रामाणिकतापर 
विचार करेगें | 
श्रीमती पं० न्र० चन्दाबाईजीने महिल्ोपयोगी साहित्यका सुजन 
किया है | अनेक निवन्ध-सग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं । लेखनशैली 
सरल है, भाषा स्वच्छ और परिमार्जित है। 
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श्री बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी एम० ए० ने जानपीठटसे प्रकाशित पुस्तकोंके 
सम्पाठकीय वक्तव्योँमि अनेक साहित्यिक चर्चाओपर प्रकाञ्य डाला है। 
मक्तितूत और वर्द्धमानके सम्पाटकीय वक्तव्य तो महत्त्वपूर्ण है ही, पर 
“चैदिक साहित्य” की प्रस्तावना एक नवीन प्रकाशकी किरणें विकीर्ण 
करती है | आपकी शैली गम्भीर, पुष्ठ, सयत ओर व्यवस्थित है। धारा- 
वाहिक गुण प्रधान रूपसे पाया जाता है | 


श्री मूलचन्द घत्सल पुराने साहित्यकारोंमें हैं। आपने प्राचीन कवियों 
पर कई निबन्ध छिखे हैं। आपकी शैली सरल है| भाषा सीधी-सादी है | 

श्री पं० परमानन्द शास्त्री, वीर सेवा मन्दिर सरसावाने, अपभ्रगके 
अनेक कवियोंपर शोधात्मक निवन्ध लिखे है। महाकवि 'रइधू' के तो 
आप विशेपज्ञ है। आपकी शैली शब्दबहुला है, कहीं-कहीं वोझिल मी 
माल्म पडती है | 


श्री प्रो० राजकुमार साहित्याचार्यने दोल्तराम और भूधरदासके 
पर्दोका आधुनिक विश्लेषण किया है। आपके द्वारा लिखित मदन-पराजय 
की प्रस्तावना कथा-साहित्यके विकास-क्रम और मर्मको समझनेके लिए 
अत्यन्त उपादेय है। आपकी शैली पुष्ट और गम्भीर है| प्रत्येक शब्द 
अपने स्थानपर बिल्कुल फिट है। कवि होनेके कारण गद्यर्मे काव्यल 
आ गया है। 


श्री पं० पन्नाछारू वसन्त साहित्याचार्यके अनेक साहित्यिक निवन्ध 
प्रकाशित हो चुके हैं। आपने “आदिपुराण” की महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना 
लिखी है। जिसमें सस्क्ृत जैन साहित्यके विकास-क्रमका बड़ा रोचक 
वर्णन किया है । आपकी शैली परिमार्जित और सरल है | 

श्री जमनालाल साहित्यरत्न अच्छे निवन्धकार हैं | जैन जगतमें 
आपके अनेक साहित्यिक निबन्ध प्रकाशित हुए हैं | 

श्री ज्योतिश्नसाद जैन एम० ए०, पुरू-एलू० बी० के भी ऐतिहासिक 
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और साहित्यिक निवन्ध प्रकाशित हुए है। आपके निबन्धोंम पूज्यपाद 
सम्बन्धी निबन्ध महत्त्वपूर्ण है। थैली शोधपूर्ण है ) 

श्री प॑ं० बरूभद्द न्‍्यायती् के सामाजिक और साहित्यिक निबन्ध 
जैन सदेशसे प्रकाशित होते रहते हैं। आपकी भापामे प्रवाह रहता है, 
एव शजेलीमे विस्तार । 

श्री ऋपभदास रॉकाके अनेक प्रौढ निबन्ध सामाजिक और साहि- 
त्यिक विषयोपर प्रकाशित हुए है। आपकी भेली प्रवाहपूर्ण है, और वर्णनमे 
सजीवता है। 

श्री नत्यूछाल शास्त्री साहित्यरत्के सामाजिक ओर साहित्यिक निवन्ध 
जैन साहित्वके लिए गौरवकी वस्तु हैं। आपका “जैन हिन्दी साहित्य 
निबन्ध विशेष महत्वपूर्ण है । आपकी गेलीम रोचक्ता है। 

श्री कस्त्रचन्द काशलीवालके शोधात्मक निबन्ध मी महत्त्वपूर्ण ह। 
आपकी थेंली रुक्ष होनेपर भी प्रवाह्पूर्ण है | विपयके स्पष्टीकरणकी क्षमता 
आपकी भापासे पूर्ण रूपसे विद्यमान है । 

श्री प्रो० देवेन्द्रकुसार, श्री विद्यार्थी नरेन्द्र, श्री इन्द्र एम० एु०, 
श्री पृष्वीराज एम० एु० आदि भी सुल्खक हैं | दार्भनिक निबन्धयारोम 
श्री रघुघीरशरण दिधाकर का स्थान महत्वपूर्ण है। आपने अनेरू जीवन 
गुत्यियाकों सुल्सानेका प्रयत्न दिया दे | श्री प्रो० विसटाशास एस० एु० 
भी अच्छे निवन्धक्ार ७] आपके विवेचनाक्मषक बई निव्रन्ध प्रयाशित 
शेचुऊ्ेए। 

सामाजिक, आनाराष्यक और दार्भगिव निवन्धयारोंमे पं ० परमेष्टी- 
दास न्यायतीर्ध, पं० पं्शाधर च्यायरणाघार्य, प॑० फू उन्द शिलान्त- 
शारपी, श्री स्पतन्त्र, श्री फापदिया आदि ए । ध्ी पण्टिस तकितक्सार 
दाखी मसगायतीय ने राष्टममप्टनाझावा पप्टिपर 
3गपरी घली तयपूर्ण भर भाषा सपत ९ । 
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कार है। व्यपक्कती स्चनाओंके द्वारा देज्ल जैन साहित्व ही इद्धिंग्त न 
हुआ, वल्कि समय हिन्दी छाहित्वका भाण्डार बटा है। 


.] 
आतजिनेस्ध 


इस रम्बन्धर्स एक नाम विशेषरूपते उल्लेखनीय है. श्रीजेनेत्ट 
कुमार जेनका | शीजेनेन्द्रजी उच्चल्पेटिकि उपन्यास, क्ह्यनीकआार तो हैं है 
निरन्धकारजै त्पमें मी आपका स्थान वहुत झँचा है। अण्ने निवन्धोंम 
आप चहुत उल्हे हुए. चिन्तक्क्ने रूपमे उपत्थित होते हैं। इस समत्त 
चिंतनकी पाच्व॑नूमि आपको जैन दर्शनसे प्राप्त हुई है। वही क्ारप है कि 
अनेक प्रतरकी उल्ही हुई, उमत्वाओका समाधान सीधे रूपमे अबे- 
कान्दात्मक सामझृत्व छारा रुफ़ल्तापूर्दक करते हैं। इनकी शैली 
सम्बन्धर्स यही कहना पर्बास होगा कि इन्होंने हिन्दीकों एक ऐली नवी 
थेली दी हैं, बिसे जेनेन्द्रकी शैली ही कहा जाता है ! 


आत्मकथा, जीवनचरित्र और संस्परण 


जात्मक्या, जीवनचरिद्र ओर उंस्मरण भी उाहित्यकी निधि ह। 
मानव स्वमाचत- उल्ठुक, शुत्त ओर रहस्वएण बातोका जिनारु छत 
अनुक्रणशील होत्ता है | यही क्षारण है कि प्रत्येक च्वक्ति दसरोंसे जीवन- 
चरित्रो, आत्मकथाओ ओर संत्मरणोक्नो अदगत क्रनेके लिए सदंदा 
उल्ुक रहता है, वह अपने अपण ज्ीवनको दूर्रोंके जीव्न-द्वारा टू 
बनानेक्ी चतत चट्टा वरता रहता | 


जीवन-चरित्रोंकी उचतामें वज्गइात्य पाठक्को नहीं होठी है, वह चरित्र- 


चायच्क प्रांत स्वत आइए रहता है, ऊतः जॉवनम उदाक्भावनाओं- 





जी सगल्ताएवंच अटग कर लेता है | मानवक्ती ज्न्पिटा छीव्न-चरिनोरे 
दम होती है, जिनसे उठ्की उद्यानुमृतति और देवाका छेत्र डिक्सित होता 
है। कत्त॑त्यमार्नकों पराद करनेकी प्रेर्मा मिलती है कौर उद्याद्ोंकों 
उरल्‍्ब्ध करमेशे लिए नाना ग्रगाग्फी मसहस्थाक्ासाएं उचन होती है ! 
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जीवन-चरित्रोेसे भी अधिक लाभदायक आत्मचरित्र ( 0प0- 
7027979 ) हैं। पर जगबीती कहना जितना सरल है, आपबीती 
कहना उतना ही कठिन | यही कारण है कि किसी भी साहित्यमे आत्म 
कथाओंकी सख्या और साहित्यकी अपेक्षा कम होती है। प्रत्येक व्यक्तिमे 
यह नैसर्भमिक सकोच पाया जाता है कि वह अपने जीवनके पृष्ठ सर्व- 
साधारणके समक्ष खोलनेमें हिचकिचाता है; क्योंकि उन प्रष्ठोके खुल्नेपर 
उसके समस्त जीवनके अच्छे या बुरे कार्य नग्नरूप घारणकर समस्त 
जनताके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। ओर फिर होती है उनकी कट 
आलोचना । यही कारण है कि ससारमें बहुत कम विद्धान्‌ ऐसे हैं जो उस 
आल्येचनाकी परवाह न कर अपने जीवनकी डायरी यथार्थ रूपमे निर्भय 
ओर निधडक हो प्रस्तुत कर सकें | 

हिन्दी-जैन-साहित्यमे इस शताव्दीमे श्रीक्षुल्लक गणेशप्रसादजी वर्णी 
और श्रीअजितप्रसाद जैनने अपनी-अपनी आत्मकथाएँ लिखी है। 
जीवन-चरित्र तो १५-२० से भी अधिक निकल चुके है। साहित्यकी 


दृष्टिसे सस्मरणोंका महत्त्व भी आत्मकथाओसे कम नहीं है, ये भी मानवका 
समुचित पथप्रदर्शन करते हैं । 


यह औपन्यासिक शैलीमें लिखी गयी आत्मकथा है। श्री क्षुल्लक 
गणेशगप्रसाद वर्णनि इसमें अपना जीवनचरित्र ल्खिा है। यह इतनी 
रोचक है कि पढना आरम्भ करनेपर इसे अधूरा 
कोई भी पाठक नहीं छोड सकगा। इसके पढनेसे 
यही माल्म होता है कि ल्ेखकने अपने जीवनकी सत्य घटनाओंको लेकर 
आत्मकथाके रूपमें एक सुन्दर उपन्यासकी स्चना की हैं। जीवनकी 
अच्छी या बुरी घटनार्ओंकों पाठकोंके समक्ष उपस्थित करनेमें लेखकमे 
तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है। निर्मयता और निस्सकोचपूर्वक अपनी 
बीती ल्खिना जरा टेटी खीर है, पर लेखक्को इसमे पूरी सफलता मिली 


३. प्रकाशक : चर्णी-अंथ-माला २६८ बी, भद्देनी, काशी । 


मेरी 'जीवनगाथा 
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है। वस्ठुतः पृज्व वर्णानीकी जीती-जागती यशोगाथासे आज कोन 
अपरिचित होगा १ 

इस २३४ हाथके मिट्ठीके पुतलेका व्यक्तित्आज गजत्र ढा रहा हे | 
समस्त मानवीय जुणोसे वियूषित इस महासानवमे मूक परोपकाखी 
अभिव्यंजना, साधना ओर त्वागकी अमिव्यक्ति एवं वहुमुखी विहन्ताऋ 
संयोग जिस प्रकार हो पाया है, ज्ञायद ही अन्यत्र मिले | इतनी उरल 
प्रकृति, गम्भीर चुद्रा, ठोस ज्ञान, अटल श्रद्धानादि शुणोके द्वारा लोग 
सहज ही इनके भक्त वन जाते हैं। जो भी इनके सम्पर्कर्म आवा वह 
अन्तरगमे मायाश्ून्वता, सलनिष्ठा, प्रकाण्ड पाण्डित्व, विद्वनाके साथ 
चरित्र, प्रभावक वाणी, परिणार्मोमें अनुपम शान्ति एवं आत्मिक ओर 
गारीरिक विश्वुद्ता आदि युणराजझ्िसे प्रभावित हुए विना नहीं रहा । 
इसके अतिरिक्त अज्ानतिमिरान्ध जैनसमाजका ज्ञानलोचन उन्मील्ति 
करके लोकोत्तर उपकार करनेका श्रेय यदि किसीको है तो श्रद्ेब वर्णीजी 
को । एज्व वर्णीजीका जीवन जैनसमाजके लिए सचसुचम एक सूच £ | 
वे उनुछु है, साधक हैं और है स्ववंबुद। उन्होंने अपनी आत्मकथा 
लिखकर जैनसमाजका ही नहीं, अपितु मानवरुमाजका बड़ा उपवार 
क्या है। अध्ययनकी लाल्सा पूज्य दर्णीजीमे कितनी थी यह उनदा 
आत्मक्थासे स्पष्ट हैं । उन्होने जयपुर, मथुरा, खुरजा, काशी, चकीतठी 
( द्रमगा जिला ) और नवद्वीप आदि अनेक स्थानोकी न्यावज्ात्ष 
पटनेके लिए. खाक छानी | जहाँ भी न्यायगातत्रक्े विद्यानका नाम छुना, 
आप दही पहुँचे तथा श्रद्या ओर भक्तिक्के साथ उसे अपना शुरु बनाया। 

आत्मकथाक ल्खक एज्य वर्णीजीने अपने जीग्नकी समत्त घद- 
नाओब्न वधार्थ त्पमे अकन क्या है। काझीके स्वाह्माठ महाविद्याल्यमें 
ज्ब अध्ययन बरते थे, उस समयका एक उदाहरण देखिये--- 

उन दिनो विद्याल्यके अधिछाता ( प्रिंसिपछ ) थे वावा भागीरथधर्जी 
वर्णी | न्वावकों उच्चल्क्षाके दिद्यार्थी होनेके कारण आप उनके मुहल्मे 
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थे। एक झामको जब वाबाजी सामायिक ( आत्मचिन्तन ) कर रहे थे, 
उस समय आप चार-पॉच साथियोके साथ गगापार रामनगर रामलीला 
देखनेकी चले गये। जब नाव बीच गगामें पहुँची तो हवाके तीज्र 
झोकोसे डगमगाने लगी और “अब ड्बी, तब डूबी? की उसकी 
स्थिति आ गयी | विद्याल्यक्री छत्ततरर खडे अधिशताजी सारा 
दृूय देख रहे थे। विद्यार्यियोंक्ी नावको गगामे ड्बते देख उनके 
प्राण सूखने लगे और उनकी मड्डलकामनाके लिए भगवानसे प्रार्थना 
करने लगे | पुण्पोद्यसे किसी प्रकार नोका बच गयी और समी विद्यार्थी 
रामलीला देखकर रातको १० बजे लोटे | सबके लीडर आत्मकथा-लेखक 
ही थे। आते ही अधिष्ठाताजीने आपको बुल्यया और बिना आशज्ञाक 
रामलीला देखनेके अपराधमें आपको विद्याल्यसे प्रथक्‌ कर दिया | 
साथ ही विद्याल्य-मन्त्रीको, जो आरामे रहते थे, पत्र ल्खि दिया कि 
गणेशग्रसाद विद्यार्यीकों उदृण्डताके अपराधमें पृथक्‌ किया जाता है | जब 
पत्र लेकर चपरासी छोडनेकों चला तो आपने चपरासीको दो रुपये देकर 
वह पत्र ले लिया और विद्याल्यसे जानेके पहले आपने एक वार समामें 
भाषण देनेकी अनुमति मॉगी। सभामे निर्भकतापूर्वक आपने समस्त 
परिस्थितियोका चित्रण करते हुए मार्मिक भाषण दिया | आपके भाषणको. 
सुनकर अधिष्ठाताजी भी पिघल गये ओर आपको क्षमाकर दिया | 
इस प्रकार आत्मकथा-लेखकने अपने जीवनकी छोटी-बडी सभी 
वार्तोको स्पष्ट रूमससे लिखा है। घटनाएँ इतने कलात्मक ढगसे सजोयी: 
गयी हैं, जिससे पाठक तल्लीन हुए बिना नहीं रह सकता । भाषा इतनी 
सरल और सुन्दर है कि थोडा पढा लिखा मनुग्य भी रसमग्न हो सकता 
है । छोटे-छोटे वाक्योंमिं अपूर्व माघुर्य मरा है | 
आजके समाजका चित्रण भी आपने अपूर्व ढगसे किया है। आज 
क्सि प्रकार घनिक मनुष्य अपने पैसेसे सैकडों पार्पोको छुपा लेते हैं, पर. 
एक निर्धनका एक सुईकी नोकके वराबर भी पाप नहीं छिपा छिपता | 
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उसे अपने पापक्रा फल समाज-बहिप्कार या अन्य प्रकारका दण्ड रहा 
ही पडता है | इसका आपने कितने सुन्दर झब्दोमे वर्णन किया है 

“पाप चाहे बढ़ा मनुष्य करे था छोटा | पाप तो पाप ही रहे, 
उसका दण्ड उन दोनोंको समान ही मिलना चाहिये। ऐसा ने हनिए 
ही संसारम आज पंचायती सत्ताका लोप हो गया है। बढ़े भाग 
चाहे जो करें उनके दोपकों छिपानेकी चेष्टा की जाती है और गरीबोंको 
पूरा दुण्ड दिया जाता हैं यह क्या न्याय है ? देखो बढ़ा वही कई 
लाता है, जो समदर्शी हो | सूर्यकी रोशनी चाहे दरिद्ने हो चाहे अमीर 
दोनोंके घरोंपर समान रुपसे पढती है |”? 


इस आत्मकथाकी एक सबसे विद्येपता यह भी है कि इसमें गे 
समाजका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शिक्षा-विकासका इर्पिह 
मिल जायगा । क्योंकि वर्णीजी व्यक्ति नही, सस्था है | उनके साथ अरे 
सस्थाएँ सम्बद्ध है | श्ञान प्रचार और प्रसार करनेमे आपने अहृठ परिए/ 
किया है। भारतके एक कोनेसे दूसरे कोने तक विहारकर जैन समाजकी 
जाग्त किया है | 

श्री अजितप्रसाद जैन एम० ए० की वह आत्मकथा है। इस अर्लि 
कथाका नाम ही औपन्यासिक ढगका है और एकाएक पाठकको अपनी 

अज्ञात जीवन! आडेंष्ट करनेवाल्ा है। घटनाएँ एक 


बिल्कुल सम्बद्ध हैं, बाल्यकालसे लेकर चद्धावर 
घव्नाओको मोतीकी रूड़ीके समान पिरोक्‍र इसे पाठकोंका कंप्ठहार 
चनानेका लेखकने पूरा प्रयास किया है। रोचक्ता और सरलता गुण परे 
रूपमें विद्यमान हैं। 


यद्यपि लेखकने आत्मकथाका नास अज्ञात जीवन रखा है, कि्ठ 
लेखकका जीवन समाजसे अज्ञात नहों है । समाजसे सम्मान और आदर 


् 
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प्रात्त करनेपर सी वह अपनेको अशात ही रखना अधिक पसन्द करता है, 
यही उसकी सजनताकी सबसे बड़ी पहिचान है | 

इस आत्मकथामें सामाजिक कुरीतियोंका पूरा विवरण मिलता 
है। भाषा संयत, सरल ओर परिमाजित है अग्रेण्ी और उर्दृके प्रचलित 
शब्दोंकों भी यथास्थान रखा गया है | 


जीवनचरित्रोमें सेठ माणिकचन्द, सेठ हुकमचन्द, कुमार देवेन्द्र- 
प्रसाद, श्री वा० ज्योतिप्रसाद, न्र० शीतलप्रसाद, ब्र० प० चन्दावाई, 
श्री सगनबाई एवं च्वेताम्बर अनेक यतिन-मुनिर्योके जीवन-चरित्र प्रधान 
: हैं। इन चरिज्रेमिंसे कई एक तो निश्चय ही साहित्यकी इृष्टिसे महत्त्वपूर्ण 
हैं । पाठक इन जीवन-चरित्रोंसे अनेक बातें ग्रहण कर सकते है | 


इस श्रेष्ठ और रोचक पुस्तकके सम्पादक श्री अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
हैं | आपने इसमे जैन समाजके प्रमुख सेवक ३७ व्वक्तियोंके सस्मरण सक- 
लत किये हैं। अधिकाश सस्मरणोंके लेखक भी आप 
ही हैं | यह मानी हुई बात है कि महान्‌ व्यक्तियोके 
पुण्य सस्सरण जीवनकी सूनी और नीरस घड़ियोंमे मधु 
घोलकर उन्हें सरस बना देते हैं| मानव-हृदय, जो सत्तत वीणाके समान 
मथुर भावनाओंकी झकारसे झक्तत होता रहता है, पुण्य स्मरणोंसे पृत हो 
जाता है। उसकी अमर्यादत अभिलाषाएँ नियन्त्रित होकर जीवनको 
तीत्रताके साथ आगे बढ़ाती हैं | फ्ल्तः मह्ान्‌ व्वक्तियोंके सस्समरण जीवन 
को घाराको गम्भीर गर्जन करते हुए सागरमें विलीन नहीं कराते, वर्क 
हरे-भरे कगारोकी शोभाका आनन्द लेते हुए उसे मधुमती भूमिकाका स्पर्ण 
कराते हैं, जहां कोई भी व्यक्ति वितर्क बुद्धिका परित्यागकर रसमग्न हो 
जाता है ओर परमप्रत्वक्षका अव्पकालिक अनुमव करने ल्यता है। 
प्रस्तुत सकलनमें ऐसे ही अनुकरणीय व्यक्तियोके रुस्मरण है| ये 


२, भकाशक 5 सारतीय ज्ञानपीठ, काशी । 


े 
जेन जागरणके 
अग्मदूतों 
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सभी अपने ठिव्य आलोक्से जीवन-तिमिरको विच्छिन्न करनेम सक्षम है | 
प्रत्येक महान्‌ व्यक्तिका अन्तरग ओर बहिरिग व्यक्तित्व जीवनको प्रेरणा 
ओर स्फूत्ति देता है| 

समस्त प्रमुख व्वक्तियोकों चार भागोमे विभक्त क्या है | प्रथम भाग 
त्याग ओर साधनाके डिव्य प्रदीपोचीी अमरज्योतिसे आलोकित है। ये 
दिव्य दीप --त्र० झीतल्प्रसाठ, बाबा भागीरध वर्णी, आत्मार्थी 
कानजी महाराज, ब्र० प० चन्दाबाई और भूआ ( बेरिस्टर चग्त- 
रायजीकी वहन )। 

इन दिव्य दीपोमे तेल ओर वत्तिका सजोनेवाले श्री गोयलीयके 
अतिरिक्त अन्य लेखक भी है। दन सबकी दोलीमे अपूर्व प्रवाह, माधुर्य 
ओऔर जोश है । भापामे इतनी धारावाहिक्ता है कि पाठक पढना आरम्भ 
करनेपर अन्त किये बिना नहीं रह सकता । 

दूसरा भाग तत्वज्ञानके आल्लेक-स्तम्मोसे श्ोमित है। ये आलोक 
स्तम्म है--शुरू गोपाल्दास वरैया, प० उमरावसिंह, प० पन्नालाल 
बाकलीवाल, प० ऋषमदास, प० महावीरप्रसाद, प० अरहदास, प० 
जुगऊरूकिशोर मुख्तार ओर प० नाथूराम प्रेमी | 

इस स्तम्भकै लेखकीमे श्री गोयलीयके अतिरिक्त श्री क्षुल्लक गणेश- 
प्रसाद वर्णी, श्री जैनेन्द्रकुमार, श्री प० केलाशचन्द्र शासत्री, भी प० 
सुखलालजी सघवी, श्री प० नाथूराम प्रेमी! ओर श्री कन्हैयालाल मिश्र 
प्रभाकर आदि प्रमुख हैं | इन सभी सत्मरणोमे रोचकता इतनी अधिक 
है कि गूँगेके गुडके स्वादकी तरह उसकी अनुभूति पाठक ही कर सकेगे | 
भाषामे ओज, माघु्य और प्रवाह है। शैली अत्यन्त सयत और 
प्रोढ है । 

तीसरे भागमें वे अमर समाज-सेवक हैं, जिन्होंने समाजमें नवचेतना- 
का प्रकाश फैलाया है। वे हैं--वाबू सूरजमानु वकील, बाबू दयाचन्द 
गोयलीय, कुमार देवेन्द्रप्रसाद, वैरिस्टर जुगमन्दिर्छाल जैनी, अर्जुनलाल 
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सेठी, तैरिस्टर चम्पतराव, बाबू ज्योतिप्रसाद, बाबू सुमेरचन्द एडवोकैट, 
वाबू अजितप्रसाद वकील, बाबू सूरजमल ओर महात्मा भगवानदीन | 

इस स्तम्भके लेखक श्री नाथूराम प्रेमी, श्री कन्हैयालाल मिश्र 
प्रभाकर, श्री महात्मा भगवानदीन, श्री माईदयाल, श्री गुल्बराय 
एम, ए., श्री अजितप्रसाद एम ए., श्री बनवारीछाल स्याद्वादी, श्री 
कामताप्रसाद जैन, श्री कोशव्प्रसा जैन, श्री दोल्तराम मित्र, श्री 
जैनेन्ठकुमार ओर श्री गोयलीय है । प्रयागम जैसे त्रिवेणीके सगमस्थल 
पर गया, यमुना ओर सरस्वतीकी धाराएँ एयक्‌-प्रथक्‌ होती हुईं भी 
एक है, दीक उसी प्रकार यहाँ भी सभी लेखकोकी भिन्न-मिन्न जैलीका 
आस्वादन मिन्न भिन्‍न रूपसे होनेपर भी ग्रवाह-ऐक्य है | इस स्तम्भके 
सस्मरण्णोंको पढनेसे मुझे ऐसा मालूम पडा, जैसे कोई भगवानका भक्त 
किसी ठाकुरद्वारीपर खडा हो पश्चाम्ृतका रसास्वादन कर रहा हो । 

चतुर्थ भाग श्रद्धा और सम्ृद्धिके ज्योति रत्ोंसे जगमगा रहा है। 
वे रत्न हैं-““राजा दृर्सुखराय, सेठ सुगनचन्द, राजा लक्ष्मणदास, सेठ 
माणिकचन्द, महिलारज्ञ मगनवाई, सेठ देवकुमार, सेठ जम्बूप्रसाठ, 
सेठ मथुरादास, सर मोतीसागर, रा० ब० जुगमन्दिरदास, रा० बं० 
सुल्तानसिंह और सर सेठ हुकुमचन्द । 


इस स्तम्भके लेखक नाथूराम प्रेमी, प० हरनाथ हिबेदी, श्री कन्हैया- 
लालू मिश्र प्रभाकर, श्री तन्‍्मय बुखारिया, श्रीमती कुन्थुकुमारी जैन 
बी० ए.० ( ऑनर्स ), श्री हीराद्यल काशलीवाल और श्री गोयलीय हैं ! 

सचमुचर्मे यह सकलन बीसवीं शताव्दीके जैन समाजका जीता- 
जागता एक चित्र है । समस्त पुस्तकके सस्मरण रोचक, प्रभावक और 
शिक्षाप्रद है । इस सग्रहके सस्मरणोंको पढ़ते समय अनेक तीथ्थोंमे स्नान 
करनेका अवसर प्राप्त होगा । कहीं राजणहके गर्मजलके झरनोंमें अब- 
गाइन करना पडेशा, तो कहीं वहींके समशीतोष्ण त्रह्मकुष्डके जल्में, तो 
कही पास ही के सुगीतल जल्के झरनेमें निमजनन करना होगा । आपको 


ट 
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गगाजलके साथ समुद्रका खारा उदक भी पान करनेकों मिलेगा, पर 
विश्वास रखिये, स्वाद विगडने न पायेगा | 

इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्यका गद्य भाग नाटक, उपन्यास, 
कहानियां, निबन्ध, सस्मरण, आत्मकथा, गद्यकाव्य आदिके द्वारा दिनों- 
दिन खूब पललछवित ओर पुष्पित हो रहा है। जैन लेखकोंका जितना 
ध्यान निवन्ध रचनाकी ओर है, यदि उसका शताभण भी कथा-साहिल 
या गद्ययीरतोंकी ओर चल्ाय जाय तो निश्चय ही हिन्दी जैन गद्य साहिल 
अपने आलोकसे समग्र हिन्दी साहित्वको जगमगा दे | नवीन लेखकोको 
इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए । जैन कथाओ-द्वास सुन्दर और 
रोचक गद्य-पद्ममें काव्य लिखे जा सकते हैं। 

इसके अतिरिक्त स्मरण, जीवन-चित्र तथा विभिन्न विषयोंके निवन्धों- 
के सकलन भी अमिनन्दन-अन्थोंके नामसे प्रकाशित हुए हैं | इनमें निम्न 
अन्ध प्रसिद्ध हैं । 

(१) श्री प्रेमी-अभिनन्दन ग्रन्थ । (२) श्री वर्णी-अमिनन्दन ग्रन्य 
(३) श्री श्र. प० चन्दावाई अभिनन्दन अन्य | (४) श्री हुकमचन्द 
अभिनन्दन अन्थ । (५) श्री आचार्य शान्तिसागर श्रद्धाउनलि ग्रन्थ । 


दग॒वाँ अध्याय 
हिन्दी-जैन साहित्यका शास्त्रीय पक्ष 


हिन्दी-जैन साहित्यके विभिन्न अग ओर प्रत्यगोका परिचय प्रास कर 
लेनेके अनन्तर इस साहित्यका जासत्रीय दृष्टिसे यत्किज्चित्‌ अनुशीलन 
करना भी आवश्यक है। अतः शास्त्रीय इप्टिकोणसे विवेचन करनेपर ही 
इसकी अनेक विशेपताएँ जात की जा सकेगी | 


इस अभीष्ट दृष्टिकोणके अनुसार भाषा, छन्‍्द, अलकार योजना, 
प्रकृतिचित्रण, सोन्‍्दर्यानुभूति, रसविधान, प्रतीकयोजना और रहस्यवाद- 
का विश्लेषण किया जायगा | सर्वप्रथम जैन साहित्यकी भाषाका विचार 
करना है कि इस साहित्यमे प्रयुक्त भापा कैसी है, इसमे शास्त्रीय दृष्टिसे 
कोन-कोन विशेषताएँ विद्यमान है । भावो और विचारोकी अभिव्यञ्जना 
भाषाके बिना असम्भव है । 


हिन्दी-जैन काव्योका भाषाकी दृष्टिसे बडा ही महत्त्व है। अपभ्रदश 
ओर पुरानी हिन्दीसे ही आधुनिक साहित्यिकभाषाका जन्म हुआ है। 
जैन लेखक आरम्भसे ही भाषाके रूपको सजाने और 
परिष्कृत बनानेमे सल्ग्न रहे हैं। सरस, कोमल, 
मधुर और मजुल शब्द सुबोध, सार्थक और स्वाभाविक रुपमे प्रयुक्त हुए 
हैं| शब्दयोजना, वाक्याशोंका प्रयोग, वाक्योंकी बनावट और भाषाकी 
लाक्षणिकता या <्वन्यात्मकता विचारणीय है। 

अपभ्रश भाषाके काव्योंमें भाषाका विकासोन्सुख रूप दिखलायी 
पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा ल्लेकभाषाकी ओर तेजीसे गमन 
कर रही है | पाठक देखेंगे कि निम्नपदर्म कोमल और परुष भावनाओंकी 

१० 


सापा 
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अभिव्यक्तिके साथ भाषामे कितनी भावप्रवणता है। प्रेपणीयतत््वकी परत 
कविको कितनी है, यह सहजमे ही जाना जा सकता है। 
तो गहिय चन्द-हासा उहेण | हकक्‍्कारिडउ लक्खणु दृह-मुहेण । 
लइ पहरु-पहरु कि. करहि खेउ। छुहु एक्कें चक्‍के सावलेउ। 
महु पइ पुणु आय॑ कचणु गण्णु | कि सीह (हि) होइ सहाउ अण्णु। 
त॑ विसु्णंवि विफ्फुरियाहरेण । मेल्लिठल रहँगु. लच्छीहरेण । 
-स्वयम्भू रामायण ७८९६ 
श्रीराहुलजीने इसका हिन्दीमें अनुवाद यो किया है-- 
तो गहिय चन्दहासायुधेहें | हक्‍्कारेड रश्मण दशसुझेहिं। 
ले प्रहरू अहरुका करहि क्षेप | तुह एकों चकक्‍को सावलेप। 
समतें पुनि आहि. कवन गण्य । का सिंहह होइ स्वभाव अन्य। 
सो सुनिया विस्फुरिता धरेहि। मेलेडे रथांग छक्ष्मीपरेहिं॥ 


भाषाको दक्तिगाली वनानेके लिए. कवि पुप्पदन्तने समासान्त पर्दोगा 
प्रयोच अत्यधिक किया है। निम्न उदाहरण दर्शनीय है-- 
विप-कालिदि-कारू णव-जलहर-पिहिंय-पहतरारूओ । 
घुय-गय-रसण्ड-सण्डछुडडाविय-चल-सत्तालि-सेलओ । 
अविरल-सुसल-स रिस-चिरधारा-वारिस-भरंत-भूसलो । 
हय-रवियर-पयाव-पसरुग्गय-क्रु तण-णीलू-सहइहलको ॥ 
--भआदिपुराण (२९-३०) 


इसकी हिन्दी छावा--- 
विश-कालिंदी-काल-नवजलूधर-छादित नम॑तरालआ। 


घुत-गज-गंड-संडऊू-उ्डाविय चल-मत्ता-लि-मेरआ । 
अविरल-मुसल-सच्श थिर धारा वर्ष भरंत-भूतला | 


इत-रविकर-प्रतापअसर-उदगत-सरू-ऊह- ज्ञील छाहला ॥ 
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१२ वी गतीके कवि विनयचन्द्र सूरिको अपगभ्रश भापामे आपूर्च 
मिठास है| भाषाकी स्वरलहरीमें विश्वका सगीत गूँजता है। भावग्रकाशन 
कितना अनूठा है, यह निम्नपदसे स्पष्ट है-- 

नेमिकुमरू सुमरवि गिरनारि। सिद्धी राजल कन्न-कुमारि। 

श्रावणि सखणि कंडुय मेहु। गजइ विरहिनि झिज्हह देहु । 

विज्जु श्वक्तद॒ रक्‍्खसि जेव । नेमिष्ठि विशु सहि सहियद्ट केम । 
सखी भणह सामिणि मन झूरि । दुज्जनन तणा मे वंछिति पूरिव 
गयउ नेमि तड विणठउ काह । अछट्ट अनेरा बरह' सयाह ॥ 
--प्राचीन-गुर्जर-काव्य-संगह 
परवती जैनकवियोमे भाषाकी दृष्टिसे कवि बनारसीदासका सर्वोत्कृष् 
स्थान है। आपकी भाषा मनोरम होनेके साथ, कितनी प्रभावोत्याठक है, 
यह निम्न पच्मसे स्पष्ट है। सगीतकी अवतारणा खान-स्थानपर विद्यमान 
है। प्रशस्त होनेके साथ भाषामें कोमलकान्तता और प्रवहमानता भी 
अन्तर्निहित है। भापाकी लोच-छ्चक ओर हृदयद्रावकता तो निम्न पद्मयका 
विशेष गुण है | 
काज बिना न करे जिय उच्चम, लाज बिलना रन माहिं न जूझे । 
डीछ बिना न से परमारथ, शीऊर बिना सतसो न अख्झे ॥ 
नेस बिना न ऊहे निहचेपद, प्रेम बिना रस रीति न बूझे। 
ध्यान बिना न बसे सन की गति, ज्ञान बिना शिवपंथ न सूझे ॥ 


वास्तवसे कवि बनारसीदास भाषाके बहुत बडे पारखी हैं। इनके 
सुन्दर वर्ण-विन्यासमे कोमछता किलकारियों भरती है, रस छलकता है 
और माघुर्य बाहर निकलनेके लिए वातायनमेंसे झोकता है। नाद सीौन्दर्य- 
के साधन छन्द, तुक, गति, यति और लयका जितना सुन्दर सन्ठुल्ति 
समन्वय इनकी भाषा है, अन्यत्न वैसा कठिनाईसे मिलेगा । निग्न पद्ममे 
सगीत केवल मुखरित ही नही हुआ, बल्कि स्वर और तालके साथ मूर्त- 
रूपसें उपस्थित है। 
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करम भरम जग तिमिर हरन खग, उरग रूखन पणग शिवमसग दरति। 
निरखत नयन भविक जल बरखत, हरखत अमित भविक जन सरसि ॥ 
सदन कदन जिन परम घरस हित, सुमिरत भगत भगत सब हरति। 
सजल जलद तन सुकुट सपत फल, कमठ दुलून जिन नमत वनरसि॥ 

उपयुक्त पत्ममे समत्त हस्ववर्णोने रस और माघुर्यकी वर्षा करने 
कछ उठा नहीं रखा है | इसकी सरसता, विशदता, मधुरता और छह 
मारता ऐसा वातावरण उपस्थित कर देती है, जिससे झ्वामवर्णके पाक्- 
प्रभुकी कमनीयता, महत्ता और ग्रभ्ता भक्तके हृदयमें सन्तोष और 
शील्ताका सचार किये विना नहीं रह सकती । झब्दोंकी महुरिमारा 
कवि वनारसीदासको अच्छा परिज्ञान था | वस्तुतः हस्व वर्णोमें वितनी 
कोमलता और कमनीयता होती है, उतनी दी वर्णामे नहीं । इस 
कारण कवि अगले पद्मरमें भी ल्थुस्वरान्त अन्नरोंकों प्रयोग करता हुआ 
कहता है-- 

सकल करसखल दुरूत, कमठ सठ पवन कनक नग। 

घवल परसपद्‌ रसन जगत जन अमल कमर खग। 

परसमत जरूधर पवन, सजल घन सस तन समकर | 

पर अघ रजहर जरूद, सकल जन नत भव सय हर | 

यस दुलन नरक पद छय करन, अरम अतद् भवजल तरन । 

चर सबल मदन वन हर दहन, जय जय परमस असय करव ॥ 

इस छप्पवर्मे कविने भापाकी जिस कारीगरीका परिचय दिया ६ 
वह अद्वितीय है । जिस प्रकार कुमल शिल्पी छैनी और हथौडे दा 
अपने सार्वोको पाषाण-खण्डोमे उत्कीर्ण करता है, उसी प्रकार कंविर 
अपनी झव्द-साधना द्वारा कोमल्यनुभूतिको अंकित किया है 

कविने भाषाकों भाव-प्रवण बनानेके लिए कथोपकथनात्मक ओर 
का भी प्रयोग किया है | संसारी जीवको सम्बोधन कर वार्तात्मप करत 
हुआ कवि किस प्रकार समझाता है, यह निम्नपद्मसे स्पष्ट है--- 
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भैया जगवासी, तू उदास हेके जगतसों 
एक छे महीना उपदेश मेरो माहु रे। 
और संकरूप विकल्पके विकार तजि 
बेठिके एकंत मन एक ठोर आह्नु रे॥ 
तेरी घट सर तामैं तू ही छें कमल बाकौ 
तू ही मधुकर छे सुवास पहिचानु रे। 
प्रापति न हो है कछ ऐसौ तू बिचारत है, 
सही है है प्रापति सरूप यों ही जाजु रे ! 


इब्दोको तोडे-मरोडे बिना ही भाव को भीतर तक पहुँचानेका कविने 
पूरा यत्ञ किया है | कवि बनारसीदासके सिवा भैया भगवतीदास, रूप- 
चन्द, भूधरदास, बुधजन, द्यानतराय, दोलतराम और बृन्दावनका भी 
भाषाकी परखरमें विशेष स्थान है। भैया भगवतीदासकी भाषा तो और भी 
प्राज्लक, धारावाहिक और प्रसादशुणसे युक्त है। भाषाकों भावालुकूछ 
बनानेका इन्हे पूरा मर्म ज्ञात था, इसी कारण इनके काव्यमें विषयोके 
अनुसार भाषा गम्भीर और सहज होती गयी है। निम्न पद्ममें 
भाषाकी स्वच्छता दर्शनीय है-- 


जबते अपनो जी आपु रूख्यों, तबतेंज्ञु सिटी दुषिधा मन की । 
यों शीतऊर चित्त भयो तबहीं सब, छाॉँड दुई समता तन की ॥ 
चिन्तामणि जब प्रगव्यों घर में, तब कौन जु चाह करे धन की । 
जो सिद्धमें आपुर्मे फेर न जाने सो, क्‍यों परवाह करे जन की ॥ 


पमिटी दुविधा सनकी”? ओर 'छॉँड दुई ससता तनकी” इन वाक्योमे 
कविने भाषाकी मघुरिसाके साथ जिस भावकों व्यक्त किया है, वह 
वास्तवर्मे भाषाक़ पूर्ण पाण्डित्यके बिना सभव नहीं । इन वाक्योका गठन 
भी इतनी कुशलता और सुक्ष्मतासे किया है, जिससे भावाभिव्यजञ्ञनमे 
चार चाँद छग गये हैं। वास्तवर्मे इनके काव्यमे भावके साथ भाषा भी 
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सवाहित करनेम सक्षम है--- 


केचलूरूप विराजत चेतन, ताहि चिलछोकि अरे मतवारे। 
काल अनादि चित्तीत भयो, अज्हूँ तोहि चेत न होत कहा रे ॥ 
भूलि गयो गतिको फिरबो, भत्र तो दिन च्यारि भये ठकुररे 
लागि कहा रद्यो लक्षनिके संग, चेतत क्यो नहिं चेतनहारे ॥ 
इस पद्ममे दिन च्यारि सये उठकुरारे! का ध्वन्यर्थ काल 
लिए कम महत्त्वपूर्ण नही है । अतः सम्ेपमे यही कहा जा सकता ईहि 
इनकी भाषामे वोधात्मिका गक्तिकी अपेक्षा रामात्मिका शक्तिकी प्रवहह 
! “९ इनका राण सासारिक नहीं, आत्मिक अनुरक्ति है। हि 
कवि भूधरदासने भाषाको सजाने, सेंवारने और चमकील वहन 
अपनी पूर्ण पढ़ता प्रदर्क्षित की है। इनकी भाषामे भाव-प्रवणतक सर 


भनोरजकता भी है। इनके काव्यमें कह माह है तो कह 
हक इनके काव्यमें कही प्रसाद माधु 

भावोंको तीजतर बनानेके लिए नाटकीय भाषाशैलीका प्रयोग हे 
कवि भूधरदासने किया है | 


अत्मानुभूतिकी अमिव्यञ्जना इए 
किस प्रकार की जा सकती है, यह निम्न पदच्मसे स्पष्ट है 


जोई दिन कटे सोई आयुर्मे अचसि घटे, 
4 चढ़ चीते जैसे अन्जुल्ीको जल है । 


पूछत ऊुशल सेरीं, 
ऐसी दद्या माही मिश्र काडे की कुशरू है॥ 


पहली 


5 
न 
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इस पद्म 'ऐसी दशा साहीं मित्र काहे की कुशल है! से सम्बोधनपर 
ज़ोर देकर भापाको भावप्रवण बनानेमें कविने कुछ उठा न रखा है। 


चुधजन कविकी भाषामें भी चमकीलापन पाया जाता है “धस बिन 
कोई नहीं अपना, सब सम्पत्ति धन थिर नहि जगमे, जिसा रन सपना 


में भापाका स्वच्छ ओर स्वस्थरूप है | 


कवि दोल्तरासने सगीतकी अवतारणा करते हुए भाषपाके आभ्यन्त- 
रिक ओर वाह्मरूपको सेवारनेकी पूरी चेश की है। कही-कही तो भाषा 
परैड करते हुए. सैनिकोंके समान चहलकढ्मी करती हुई प्रतीत होती है । 
निम्नपढ दर्शनीय है--- 

छाँड़त क्‍यों नहिं रे नर, रीति अयानी । 

वार-वार सिख देत सुगुरु यह, तू दे आनाकानी ॥ 

विषय न तजत न भजत बोध न्त्त, दुख-सुख जाति न जानी । 

शर्म चहे न लहै शठ ज्यो, छत देत बिछोवत पानी ॥ 

छाॉडत क्यों नहिं रे नर, रीति अयानी । 


जैन कवियोकी सामाजिक पदावलियाँ सगीतके उपकूलेमे बँघकर 
कितनी वेगवती हुई हैं, यह उपर्युक्त पदसे स्पष्ट है। अपूर्व गब्दव्णल्त्यि, 
नवीन अन्त.सगीत और भावाभिव्यक्तिकी नूतन भक्ति जैन कवियोकी 
भाषामे विद्यमान है। निम्न पक्तियोंमें तत्सम अब्दोंने भाषामे कितनी 
मिठास ओर रूचक उत्न्न की है, यह दर्शनीय है--- 
नव धबछ पर सोहें कलमें, छुघतृष व्याधि टरी। 
हलत न पलक अलक नर्ख बढ़त न, गति नभमॉहि करी ॥ 
ध्यानकृपान पानि गहि नाशी ब्रेसठ प्रकृति अरी। 
जा-बिन हरन सरन जर घर घर महा असात भरी। 
दौल तास पद्‌ दास होते हो, घास-मुक्ति-तगरी। 
ध्यानक्रेपानं पानि गंधि नाशी, ज्रेसठ प्रकृति जरी। 


१०२ हिन्दी जैन-साहित्य-परिशीलन 


जैनकवियोकी वर्ण-साधघना भी अद्वितीय है।च तन र लू व आदि 
कोमल व्णोकी आदत्तिने काव्यमें सगीत-सोन्दर्य उत्पन्न करनेमें वडी सहा- 
यता प्रदान की है | इन वर्णोके उच्चारणसे श्रुति मघुरता उत्तन्न होती है। 
री, रे आदि सम्बोधनोकी आइृत्तिने तो भापाका रूप ओर भो निखार 
दिया है | शत्दचित्र पाठकोके समक्ष एक साकार मूर्ति प्रस्तुत करते हैं । 
निम्न पद्ममे “व! की आदृत्ति दर्णनीय है--- 


चितवत चदुन अमल चन्द्रोपपम तज चिन्ता चित होय भअकासी | 
जत्रिभुवनचंद पाप तप चन्दन, नमत चरन चन्द्रादिक नामी ॥ 
तिहुँ जग छई चन्द्रविका कीरति चिह्न-चन्द्र चितत शिवगासी। 
वनन्‍्दों चतुर-चकोर चन्द्रमा चन्द्रवरन चघचन्द्र)्नस स्वामी ॥ 


शब्द्साधना और शब्द योजना भी जैन कवियोकी अनूठी हुई है। 
सहानुभूति, अनुराग, विराग, ईर्ष्या, इणा आदि भावनाओंको तीत्र या 
तीत्रतर बनानेमें शब्द-चबन और शब्दयोजनाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
प्रत्येक शब्दम इस प्रकारको छहरे विद्यमान हैं, जिनसे पाठकका हृदय 
स्पन्दित हुए बिना नहीं रह सकता | अतः पाठक देखेंगे कि कवि भग- 
वतीदासने भाव और विषयके अनुकूल भापाके प”-परिवर्तनमें कितनी 
कुशलता प्रदर्शित की है-- 
अचेतनकी देहरी, न कीजे यास्रो नेह री, 
ये औगुनकी गेहरी सरम दुख भरी है। 
याहीके सनेहरी न जाजे कर्स छेहरी, 
सुपावे दु ख तेहरी जे याकी प्रीति करी है । 
अनादि लगी जेहरी जु देखत ही खेहरी, 
तू यासे कहा लेहरी कुरोगनकी दूरी है । 
कामगज केहरी, सुराग द्वेप केहरी, 
तू यामे दुग ढेहरी जो मिथ्या सतति दरी है । 


हिन्दी-जेन साहित्यका शास्त्रीय पक्ष १७३ 


उपर्युक्त पद्ममे 'री'की आवृत्ति प्रवाहमे तीव्रता प्रदान कर रही है। 
मानवीय भूल्ेका परिणाम कवि अगुल्-निर्देश द्वारा बतला रहा है। 
लम्बी कविताओमे एक्रसता दूर करनेके लिए हन्दपरिवर्तनके साथ 
पद या अक्षराजृत्ति भी की गयी है । लूयमे परिवर्तन होते ही मानस 
के भावलोकमे सिहरन आ जाती है और अभिनव ल्हरियों द्वारा नव- 
रूपका संचार होता है । भाव और छन्दोका परिवर्तन मणिकाचन सयोग 
उपस्थित कर रहा है। कवि दोल्तरामने निम्न पद्ममे भाषाका रगरूप 
कितना सेंवारा है। ग्रहशील्ता ओर प्रसाद गुण कूट कर भरे गये है। 
फालतू और भरतीके शब्द नहीं मिलेंगे, वाक्य भावानुकुल बड़े ओर छोटे 
होते गये है । 
अब मन मेरा वे, सीख वचन सुन मेरा। 
भजि जिनवरपद वे, जो विनशे दुख तेरा ॥ 
विनशे छुख तेरा भवधन केरा, सनवचतन जिन चरन भजों । 
पंचकरन वश राख सुज्ञानी मिथ्यामतसमग दौर तजो ॥ 
सिथ्यामतमगपगि अनादिंतें, तें चहुँगाति कीन्हा केरा। 
अवहूँ चेत अचेत होय सत, सीख पचन सुनि मेरा ॥ 
वाक्ययोजना ओर पठ्सघटनकी दँ्टिसे भी जेन हिन्दी साहित्यमे 
भाषाका प्रयोग उत्तम हुआ है। आँख भर लाना”, घुन रूगना', 
खित्र बन जाना, 'दमपर आ बनना” 'पत्थरका पानी होना', “जब 
झोपरी जरन लागी, कुँआके खुदाये तब कौन काज सरि है”, 'ढचर 
बैठना”, ढेर हो जाना”, तीन-तेरह आदि मुहावरोके प्रयोग द्वारा भाषाको 
शक्तिशाली बनाया गया है | 
इस शताब्दीके कवियोकी भाषा विश्युद्ध, सयत और परिमार्जित खडी 
बोली है | कवियोने भाषाको प्रवाहपूर्ण, सरस, सरल, प्रसादगुणयुक्त, 
चुटीली और बोधगम्य बनानेकी पूरी चेश की है। लाक्षणिकता और 
चित्रमयता भी आजकोी भाषासें पायी जाती है | 


4७४ हिन्दी-जैनन्साहित्य-परिशीलेन 


उन्द-विधान 
सानवकी भावनाओं और अनुभूतिवोंकी सजीव अमिव्यंजना साहित्य 
है और ये भावनाएँ तथा अनुयूवियों कल्पना लोककी वलु नहीं है, किन्तु 
हमारे अन्तर्जगत॒की अच्छन्न वस्तु है। साहित्वकार लव और छत्दडे 
माध्यससे अपनी अनुसूतियोंकी अचल तन्मयतामे, एकात्म अनुमवकी 
भावनामे विभोर हो कल्मको चिरन्तन आणतत्त्का स्पर्श झराता है। 
अतएव उनन्‍्द कविके अन्तर्जगतकी वह अभिव्यक्ति है, जिसपर नियमका 
अंकुश नहीं रखा जा सकता, फिर भी भिन्न-भिन्न स्वाभाविक अशरि- 
च्यक्तियोंके लिए स्व॒रके आरोह और अवरोहकी परम आवध्यक्तता है | 
स्पन्दन, कम्पन और घसनियोंमें रक्तोप्यका संचार रूव और उन्द् द्वारा 
ही सम्भव है। गानके स्वर और ल्यक्तों चुनकर अन्तरकी रागिनीका 
उठ्नेक इतना अधिक हो जाता है, भावनाएँ इतनी सबन हो जाती हैं कि 
अगले पद या चरणको उुनने अथवा पढनेकी उत्कंठा जाचइत हुए बिना 
नहीं रह सकती। दाँजते स्व॒रंकी इड्भूसिपर नृतन मझुण सावनाएँ 
अभिनव रमणीय विब्वका झजन करने लूगती हैं। अतः अत्मविमोर 
करने या होनेके लिए काव्यमें छन्‍्द विघान किया गया है | 
उन्द-विधान नाद-सौन्दर्यकी विश्ेपतापर अवल्वम्बित है। यह कोई 
चाहरी वस्तु नहीं, प्रत्युत जीवन तत्त्वोंकी सजीव अमिव्यज्ञनाकै लिए 
भाषाका विधान है | यह विधान काच्यक लिए वन्धन कभी नहीं होता 
अपितु रूब-तोन्दर्यकी इद्धि और पोषण झरनेके निर्मित्त एक ऐसी आधार- 
शित्य है, जो नाद-चौन्दर्यको उच्च, नम्र, समतल्ू, विस्तृत और संरस 
वनानेसें सक्षम है | साधारण वाक़्यमें जो प्रवाह और श्षसता रूक्षित नहीं 
होती, वह छन्द व्यवस्थासे पैदा कर ली जाती है। भाषाका भवब्य-प्रयोग 
डन्द-विघान कविताका प्राणापहारक नहीं अपितु घजुपपर चढ़ी प्रत्वंचाके 
उत्स उसकी दक्तिका वर्धक है। जिस अकार नदीकी स्वाभाविक घाराको 
चीज और प्रवहमान बनानेके लिए पक्के घार्येकी जावच्यकत्ता होती है, 


छन्द-विधान बृज्‌जु 


उसी प्रकार भावनाओं और अच॒भूतियोंकोी प्रभावोत्यादक बनानेके लिए 
उन्दोकी आवश्यकता है। सीधे-सादे गद्यके वाक्योमें जोश नहीं रहता 
और न ग्रेषणीयतत्व ही आ पावा है, अतएव भाषाकै लाक्षणिक प्रयोगके 
लिए लय ओर छन्दका उपयोग प्राचीन कालसे ही मनीषी करते जा सटे 
हैं। स्वर-माधुर्य ओर काव्य चमत्कारके लिए भी लयात्मक-प्रद्कत्तिका होना 
आवश्यक है| पदावलियोंकी भावुकतापूर्ण और स्मरणीय बनानेके लिए, 
भी उन्दके सचिमे मावनाओंकों ढालना ही पडता है , अन्यथा प्रेषणीय- 
तत्वका समावेश नहीं हो सकता | यों तो बिना छन्दके भी कविता की जा 
सकती है, पर वह निष्पाण कविता होगी | उससे जीवन या गति नहीं 
आ सकेगी । अतएव इच्छित स्वस्साधनके लिए छन्‍्द आज भी आवश्यक 
विधान है| यह स्वाभाविक लयके स्वरैक्य और समरूपताकी रक्षाके लिए. 
अनिवार्य सा है। भाषाकी स्वाभाविक ल्य-प्रवहणताके लिए. छन्दका 
बन्‍्धन भी अक्नत्रिम ओर अनिवार्य-सा है। चुच्त मावनाओंकी अमि- 
व्यज्जनाके लिए. यह विधान उतना ही आवश्यक है, जितना भरीरके 
स्वस्यन्त्रको शक्तिशाली वनानेके लिए. उच्चारणोपयोगी #अवयवोका 
सथक्त रहना | 
जैन कयियोंने अपने काव्यमे वार्णिक ओर मात्रिक दोनो ही प्रकारके 
अन्दोका प्रयोग किया है | वार्णिक छन्दर्मे वणोंके लघु-गुरुके अनुसार क्रम 
और सख्या आदिसे अन्ततक समरूपमें रहती है और मात्रिक छन्दमे 
मात्राओंकी सख्या, यति नियमके साथ निश्चित रहती है, अक्षरोकी न्यूना- 
घिकताका खयाल नहीं किया जाता है | 
जैनकार्योमि दोहा, चौपाई, छप्पय, कवित्त, सवैया इक्तीसा, सवैया 
तेईसा, अडिल्ल, सोरठा, घत्ता, कुसुमल्ता, व्योमावती, घनाक्षरी, पद्धरी, 
तोमर, कुडलिया, वसन्ततिकका आदि सभी इन्दोंका प्रयोग किया है। 
दृहा, दोहा, छप्पय, कवित्त, सबैये और घनाक्षरी जैनकवियोंके विशेष 
उन्द रहे हैं| अपभ्र श काल्‍से लेकर १९ वीं सतीकै अन्ततक जैनकवियोंने 


६७६ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीऊून 


छयय, कवित्त और सवैयोका वड़ी ही वारीकीसे प्रयोग किया है | एक 
सच्चे कलाकारके समान मीनाकारी और पच्चीकारी जैनकवि करते 
रहे हैं। अपभ्रद् कविताओंमे दोह्यके सेकड़ो भेंद-प्रमेदकर नवीन 
प्रयोग किये गये है । सन्तयुगमे ल्ववनी और पठ भी विपुल परिमाणमे 
ल्खि गये है। इन सभी पर्दोंसे संगीतका प्रभाव इतनी प्रदुर मात्नामे 
विद्यमान है, जिससे आध्यात्मिक रस वरसता है। मधुर रस काव्यमें सुन्दर 
व्यनि योजनासे ही निष्पन्न होता है। कोमलल्‍ूपदरचनाने नादविश्येषता 
नन्निवेश करके आनन्दको और मी आह्वादमय बनानेका प्रवास किया है। 

सल्कृत छन्द वसन्ततिल्का, मालिनी, स्ुजगप्रयात, झार्दूलविक्रीडित 
ओर. मंदाक्ान्ताका प्रयोग भी जैनकवियोने काव्यके भावोंको वॉघनेके 
लिए ही नहीं किया, किन्तु राग और तालल्‍ूपर कोमल्कान्तपदावल्योको 
ब्रेंड कर अम्ृतकी वर्षा करनेके लिए किया है। अतएवं यहाँ एकाघ 
न्‍्गीतका ल्ययुक्त उगहरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


भ्रुजंगप्रयात 


तुमी कल्पनातीत कढ्यानकारी । करूंकापहारी भवांभोधितारी। 
रमाकंत अरहंत हंता भवारी। कृतांतांतकारी महा ब्रह्मचारी ॥ 
नमो कर्ममेत्ता समस्ता्थ चेत्ता । नसों तच््वनेता चिदानन्द्धारी । 
प्रपये शरण्यं विभो लोक धन्य | प्रभो विषध्ननिष्नाय संसारतारी ॥ 
“-बुन्दावन विलास पछुू० ६८ 
शादूूूविक्रीडितकों बारवा राग ओर झपा ताल्‍मे भुजगप्रयातको 
बद्रिलावल राग आर दादरा ताल्म एवं वसन्ततिल्काको मैरव राग और 
उम्रा ताल्मे कवि मनरगल्ाल्ने गाया है। मनरगका चोबीसी पृजापाठ 
गगीतकी इष्टिते अद्धत है । इसमे प्राय सभी प्रनुख सन्द्वतके छन्दोका 
प्रयोग कब्नि बडी नियुणतासे क्या है। बा्णिकछत्तोकों श्रुतिमधुर 
बनानेसा कबिने प्रग प्रतात किया है। न, म, त, र, ऋ और व वर्णाकी 
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आवृत्ति द्वारा अनेक उन्दोमे अपूर्व मिठास विद्यमान है । कर्णकट्ठ, कर्कझ 
और अर्थहीन शब्दोका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है। छन्‍्दोंकी लय ओर 
तालका पूरा ध्यान रखा है ! 
पुरातन उन्दोके अतिरिक्त जैनकवियोंने कतिपय नवीन छन्दोका भी 
उपयोग किया है, वाला छन्‍्दके अनेक भेद-प्रभेदोका प्रयोग जैनकवियोंके 
काव्योमे विद्यमान है। कवि भूधरदासने अपने पार्र्वपुराणमें चार चरण- 
वाले इस छन्दम पहला, दूसरा और तीसरा चरण इन्द्रवज़ाका और 
चोंथा चरण उपेन्द्रवज्जाका रखा है। पद्ममे माधुर्य लानेके लिए प्रत्येक 
चरणके मध्य भागमें हल्का-सा विराम रखा है, जिससे स्वराघात होनेके 
कारण मधुरिमा द्विगुणित हो गयी है। 
मात्राउन्दकी उद्धावना तो विल्कुछ नवीन है । कवि भूधरदासने 
बताया है कि इसके प्रथण और तृतीय चरणमे ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ, 
अन्तर्मे ल्घु और ल्घुका पूर्ववर्ती अर्थात्‌ उपान्त्य वर्ण गुरु होता है। 
दूसरे और चोथे चरणमे बाहर-बाहर मात्राएँ और अन्तके दो वर्ण गुरु 
होते हैं | इस छन्‍्दके अनेक भेद-प्रभ्नेदोका प्रयोग भी कविने सुन्दर रुपमे 
किया है | यद्यपि यह मात्रिक छन्द है,पर माधुर्यके लिए इसमें हस्व- 
वर्णोका प्रयोग ही अच्छा माना जाता है | 
कवि बनारसीदासने अपने नाटक समयसारमे सवेया छन्दके विभिन्न 
भेद-प्रभेदोंका प्रयोग किया है। यति और गणके नियमोने उन्दोंमें रूयकी 
तरगोका तारतम्ब रखा है। लम्बे पद या चरण नहीं रखे हैं, जिससे श्वास 
क्रियाकी सुगमतामें किसी प्रकारकी रुकावट हो और पदका क्रम अना- 
यास ही भग हो जाय | यहाँ एक-दो उदाहरण कल्पकारकी सुृक्ष्म कारी- 
गरीको प्रदर्शित करनेके लिए दिये जाते है। पाठक देखेंगे कि व्वनि: 
विश्लेपणके नियमानुसार ल्य-तरगका समावेश कितने अरूत ढगसे 
किया है | गुरु-ल्घुके तारतम्यने राग और तालको अद्भुत सतुल्न प्रदान 
कर रस वर्षा करनेमें कुछ उठा नहीं रखा है । 
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सवेया त्तेईसा-- 
या घटसे असरूप अनादि, विकास महा अविवेक अखारों । 
तामेंहि और सरूप न दीखत, पुह्लल नृत्य करे अतिभारो ॥ 
फेरत भेष दिखावत कोतुक, सो जलिये घरनाढि पसारों। 
मोहसुं भिन्न जुदों जड सो, चिनमूरति नाटक देखन हारों ॥ 
--नाटठक समयसार २९९ 


सेववा इक्तीसा-- 
जैसे गजराज नाज घासके गरास करि, 
भक्षत सुभाय नहि भिन्न रस लियो है। 
जेसे मतवारों नहि जाने सिखरनि स्वाद, 
जुंगमे सगन कहे गऊ दूध वियो हैं॥ 
तैसे मिथ्यासति जीव ज्ञानरूपी है सद्ीव, 
पग्यो पाप पुन्यसों सहज सुन्न हियो है। 
चेतन अचेतन दुहकों सिश्र पिण्ड लूखि, 
एकमेक माने न विवेक कबु कियों है ॥ 
पद्मावती छनन्‍्दका प्रयोग कवि वनारसीदासने हृत्तरगोकों क्सि 
प्रकार आलोकित करनेके लिए. किया हैं, यह निम्न उदाहरणसे स्पष्ट 
है| जिस प्रकार वायुके झेंकेसे नदीमे कभी हल्की तरगे और कभी 
उत्ताल तरगे तरगित होती हैँ, उसी प्रकार कविने बलाघात द्वारा ल्वा- 
त्मक पदाविधानको प्रदर्शित किया है-- 
ताकी रति कीरति दासी सम, सहतसा राजरिद्धि घर जावें। 
खुसति सुता उपजे ताके घट, सो सुरलोक सम्पदा पावे॥ 
ताऊी दृष्टि छूखें शिवसारग, सो निरवन्ध सावना साथे। 
जो नर त्याग कपट कुंवरा कह, विधिसों सपखेत धन वाचे ॥ 
“-वनारसी विलास एृ० ५७ 
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घनाक्षरी छन्दका प्रयोग भी कवि वनारसीदासने लयविधानके 
नियमोका प्रदर्शन करनेके लिए. किया है। ल्यात्मक तरगे इस कठोर 
उन्दमे भी किस प्रकार स्व॒र्की मध्यरेखाके ऊपर-नीचे जाकर रूचक 
उत्पन्न करती हे, यह दर्शनीय है । 
घनाक्षरी 
ताही को सुबुद्धि बरै रमा ताकी चाह करे, 
चन्दन सरूप हो सुयश ताहि चरचे । 
सहज सुहाग पावे, सुरग समीप आावे, 
बार वार सुकति रमनि ताहि अरचे । 
ताहिके शरीर को अलिगन अरोगताई, 
मंगल करे मिताई प्रीत करें परचे। 
जोई नर हो सुचेत चिच समता समेत्त, 
धरम के हेतकों सुखेत धन खरचे ॥ 
--बनारसी विलास छु० ८५६ 
कवि बनारसीदासने वस्तुछन्द नामके एक नये छन्‍्दका भी प्रयोग 
क्या है। यद्यपि इस उन्दम कोई विशेष लोच-लचक नहीं है, तो भी 
सगीतात्मकता अवच्य है। 
कवित्त छन्‍्दमें लय और तालका सुन्दर समावेश भैया भगवतीदासने 
किया है। मात्राओं और बर्णोकी सख्याकी गणनाके सिवा विराम और 
गति विधिपर भी व्यान रखा है, जिससे पढते ही पाठककी छृदय-बीनके 
तार झनझना उठते हैं | व्यनि और अर्थमे साम्यका विधान भी इस छन्‍्द 
द्वारा प्रस्तुत किया गया है | मधुर ध्वनियोकी योजना भी प्रायः कवित्तोमे 
की गयी है । 
कवित्त 
कोउ तो करै किछकोल भामिनीसों रीक्षि-रीक्षि, 
घाहीसों सनेह करे काम राग अज्ञ में। 
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कोउ तो लहे आनन्द छक्ष कोटि जोरि-जोरि 
लक्ष ऊक्ष सान करे लच्छि की तरब्न में ॥ 
कोउः महाझ्यूरवीर॒ कोटिक ग्रुमान करे, 
मो समान दूसरों न देखो कोऊ जकह्ज में । 
कहें कहा 'भिया? कछु कहिबे की वात नाहिं, 
सव जग देखियतु राग रस रद् में॥ 
--म्रह्मविकास ए० १७ 
सान्निक कविक्त 
चेतन नींद बडी तुम लीनी, ऐसी नींद लेय नहिं कोय । 
काल अनादि भये तोहि सोवत, बिन जागे समकित क्यों होय ॥ 
निहचे झुद्धू जयो अपनो गुण, परके भाव भिन्न करि खोय । 
हंस अंश उज्वल छ्ले जबही, तबहीं जीव सिद्धसम होय ॥ 
“-अद्यविलास छ० २६-२७ 
छप्पय छन्दसे इसी कविने अनुभूति, कल्पना और बुद्धि इन तत्त्वोका 
अच्छा समन्वय किया है | रूप सोन्दर्यके साथ भावसोन्दर्य भी अभिव्यक्त 
हुआ है। अपने अन्तस्तलके ज्वारको मानवके मगलके लिए बढ़े ही 
सुन्दर ढगसे कविने अभिव्यजित किया है | कविकी कविताविल्यसके खारे 
समुद्रको अपेय समझकर विपथगाके मघुर तीरको प्रास करनेके लिए 
साधन प्रस्तुत करते हैं | कई छप्पयर्में तो कविने उल्लास और आह्वादकी 
मादकताका अच्छा विश्लेषण किया है। जैन तीर्थकरोंकी स्ठुतियोक 
सिवा अन्य रसोकी व्यजनामें भी छप्पयका प्रयोग किया गया है | दित्व 
वर्णोने सगीतात्मकताकों और बढ़ा दिया है--.. 


जो अरहंत सुजीच, जीव सब सिद्ध सणिज्ने । 
आचारज पुन जीव, जीव उचशझ्ाय गणिजे ॥ 
साधु पुरुष सब जीव, जीव चेतन पर राजे । 
सो तेरे घट निकट, देख निंज शुद्धि घिराजें ॥ 


छनन्‍्दु-विधान १६१ 


सब जीव द्वव्यनय एकसे, केचलज्ञान स्वरूपमय | 
तसर ध्यान करहु हो भव्यजन, जो पावहु पदची अखय ॥ 


कवि भूधरदासके काव्य ग्रन्थोंमे इन्दवैचित््यका उपयोग सर्वन्न 
'मिलेगा । इन्होंने सभी सुन्दर छन्दोंका प्रयोग रसानुकूल किया है। 
वैराग्यका निरूपण क्रनेके लिए नरेन्द्र छन्दको चुना है, इसमें अन्तके 
गुरुवर्णपर जोर देनेसे सारी पक्ति तरगणित हो जाती है । ससारके कुत्सित 
ओर इणित स्वार्थ सामने नग्न उत्य करते हुए. उपस्थित हो जाते हैं। 
इंदि विधि राज करे नरनायक, भोगै पुन्न विशाल । 
सुखसागर से रमत निरंतर, जात न जाने काला । 
एक दिना छुभकर्म॑ संजोगे, क्षेमंकर सुनि बन्दे। 
। देखि श्रीगुरु के पद पंकज, छोचन अलि आननदे॥ 
>८ >८ + 
किसही घर कलहारी नारी, के बैशी सम भाई। 
किसही के दुख वाहर दौखे, किसही उर दुचिताई ॥ 
व्योमवरतती छन्दका प्रयोग तो कवि भूधरदासने बहुत ही उत्तम ढगसे 
किया है। अमूर्त भावनाएँ मूर्सिमान होकर सामने प्रस्तुत हो जाती हैं । 
संगीतकी ल्यने रस वर्षा करनेमें और भी अधिक सहायता की है--- 
भूखप्यास पीढ़े उर अंतर, भजले आंत देह सब दागे। 
अशिसरूप धूप झ्रीषम की, ताती बार झालसी छागे॥ 
तपे पहार ताप तन उपजे, कोपे पित्त दाह ज्यर जाये। 
इत्यादिक ग्ीषसकी बाधा, सहत साधु घीरज नहीं त्यागे ॥ 
२५ > >< 
जे प्रधान केहरि को पकरें, पन्नम पकर पाँवसों चापे। 


जिनकी तनक देख सौं बाकी, कोटक सूरदीनता जापै॥ 
११ 
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ऐसे पुरुष पहार उडावन, प्रलय पवन तिय बेद पयापे। 
धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिनको नहिं काँपे॥ 
चोंदह मात्राके चाल छन्दमे कविने मावनाओंके आरोह-अवरोहका 
कितना सजीव ओर हृदय-ग्राह्म निरुपण किया है, यह निम्न पदमे 
उर्शनीय है। 
यों भोग विपे अति भारी, तपतें न कभी तनधारी । 
जो अधिक उदे यह जावे, कौ अधिकी चाह बढावे॥ 
ल्यात्मक छउन्दोमे हरिगीतिका उन्दका स्थान प्रमुख है ] इसमे सोलह 
ओर बारह मात्रारओके विरामसे अछाईस मात्राएँ होती है । प्रत्येक चरणमे 
लयके सचरणके लिए ५ वीं, १२ वीं, १९ वी ओर २६ वीं मात्राएँ र्घु 
होती हैं | अन्तिम दो मात्राओंमे उपान्त्य रूघु और अन्त्य दीर्घ होती है। 
लय-विधानके लिए. आवश्यक नियमोका पालन करना भी हन्द-माधुयके 
लिए उपयोगी होता है। कवि दोल्तरामने अपनी 'छहढाला'में हरिगीतिका 
छन्दोका सुन्दर प्रयोग किया है। निम्न पद्चका श्रुति-माघधुरय काव्यको 
कितना चमत्कृत कर रहा है, यह स्वयमेव स्पष्ट है--- 
अन्तर चतुर्दश सेदु बाहिर संग दशधातें टलें। 
परसाद तजि चडकर मही रूेखि समिति ईर्चातें चलें॥ 
जग सुहितकर सब अहवितहर श्रुतिसुखद सबसंशय हरें । 
अमरोग-हर जिनके वचन झुखचन्द्रतें अमृत झरें।॥। 
“छहढाला, छठीं ढाल 
जैन साहित्यमे रुस्कत छन्‍द ओर पुरातन हिन्दी हन्दोंके साथ 
आधुनिक नवीन हन्दोंका प्रयोग भी पाया जाता है। सुक्तकछन्द और 
गीर्तोका पबोग आज अनेक जैन कवि कर रहे हैं। 
मुक्तकछन्द लिखनेवाले श्री कवि चैनसुखदास न्यायतीर्थ, श्री प० 
दखारीलाल सत्वभक्त, कवि खूबचन्द पुप्कल, कवि बीरेन्द्रढ्मार, कवि 


न 
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इश्वस्वन्द्र प्रभति हैं। मावनाओंकी समुचित अभिव्यज्नाकै लिए अनेक 
नवीन हन्दोंका प्रयोग क्या है। आज जैन प्रवन्धकाव्योमे सभी प्रचल्ति 
उन्दोका व्यवहार क्या जा रहा है। गीतोमें भावनाको तरह छन्द भी 
अत्याथुनिक प्रयुक्त हो रहे है । 
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काव्यके दो पश्च हैं--कलापक्ष ओर भावपक्ष | जैसे मानव-शरीर 
ओर ग्राणोका समवाय है, उसी प्रकार कलापक्ष काव्यका शरीर और 
भावपक्ष प्राण है | दोनों आपसमे सम्बद्ध हैं। एकके अभावसमें दूसरेकी 
सुस्थिति सम्भव नहों । भाषा अलकार, ग्रतीक योजना प्रभ्नति कलापक्षके 
अन्तर्गत हैं और अनुभूति भावपक्षके । कोई भी कवि मावको तीत्र करने, 
व्यज्चित करने तथा उनमें चमत्कार लानेके लिए, अलकारोका प्रयोग करता 
है | जिस प्रकार काव्यको चिरन्तन वनानेके लिए. अनुभूतिकी गहराई और 
यूक्ष्मता अपेक्षित है उसी प्रकार उस अनुभूतिको अभिव्यक्त करनेके लिए 
चमत्कारपूर्ण अल्क्ृत गैलीकी भी आवश्यकता है | 


हिन्दी-जैन कवियोंकी कविता-कामिनी अनाडी राजकुलद्धनाके 
समान न तो अधिक अलकारोंके बोझसे दवी है और न आम्यवाल्यके 
समान निरामरणा ही है | इसमें नागरिक रमणियोंके समान सुन्दर और 
उपयुक्त अल्कारोका समावेश किया गया है | कवि बनारसीदास, भैया- 
भगवतीदास और भूधरदास जैसे रससिद्ध कवियोंने अभिव्यजनाकी 
चमत्कारपूर्ण गैलीमे बडी चतुराईसे अलकार योजना की टै | वास्तविकता 
यह है कि प्रस्तुत वस्त॒ुका वर्णन दो तरहसे किया जाता है--एकसे वस्तुका 
ययातथ्य वर्णन--अपनी ओरसे नमक मिर्च मिलाये बिना और दूसरीमें 
कल्पनाके प्रयोग ारा उपमा, उद्प्रेज्ञा, रूपक आदिसे अलकृृत करके 
अँग-प्रत्वगके सौन्दर्यका निरूपण किया जाता है। कविकी प्रतिमा प्रस्तुत- 
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की अभिव्यंजनापर निर्भर है| अलंकार इस दिश्ामे परम-सहायक होते 
हैं। मनोभावोंको हृदय-स्पर्णी बनानेके लिए. अल्कारोंकी योजना करना 
प्रत्येक कविके लिए आवच्यक है। 
जैन-कवियोने प्रस्तुतके प्रति अनुभूति उत्पन्न करानेके लिए जिस 
अप्रस्तुत वी योजनाकी है, वह स्वाभाविक एव सर्म॑स्पर्णी है; साथ ही 
प्रस्तुतकी मॉति भावोठ़ेक करनेसे सक्षम भी । कवि अपनी कल्पनाके 
बलसे प्रस्तुत प्रसगके मेल्से अनुरजक अप्रस्तुतकी योजना कर आत्मा- 
भिव्यंजनमें सफल हुए हैं| वस्त॒तः जैन कवियोने चर्म-चक्षुओसे देखे गये 
पदार्थों अनुभव कर कल्पना द्वारा एक ऐसा नया रूप दिया है, जिससे 
वाह्य-जगत्‌ और अन्‍्तर्जगतका सुन्दर समन्वय हुआ है। इन्होने वाह्य 
जगतके पदार्थोकों अपने अन्त.क्रणमें छे जाकर उन्हें अपने भावोसे 
अनुरजित क्या है और विधायक क्ल्पना-द्वारा प्रतिपाद्य विषयकी 
सुन्दर अभिव्यजना की है | आत्माभिव्यजनमे जो कवि जितना सर्पर्टे 
होता है, वह उतना ही उत्कृष्ट माना जाता है ओर यह आत्माभिव्यजन तब 
तक सम्भव नहीं जत्नतक प्र॒त्ठुत वम्तुके लिए उसोके मेल्की दूसरी अग्रस्ठ॒त 
वस्तु की योजना न की जाय | मनी षियोने इस योजनाको ही अलकार कहीं 
है। काव्यानन्दका उपभोग तभी सम्भव है, जब काव्यका कलेवर कला: 
मय होनेके साथ अनुभूतिकोी विभूतिसे सम्पन्न हो । जो कवि अनुभूतिकी 
जितना ही सुन्दर बनानेका प्रयास करता है उसकी कविता उतनी ही 
निखरती जाती है | यह तभी सम्भव है जब उपमान सुन्दर हों | अतरव 
अलकार अनुभूतिकों सरस और सुन्दर बनाते हैं। कवितामें भाव-प्रवणता 
तभी आ सकती है, जब रूप-योजनाके लिए अल्कृत और सैवारे हुए 
पर्दोंका प्रयोग किया जाय | दूसरे शब्दौंमें इसीको अलकार कहते हैं | 
शब्दालकारोंमे शब्दोंको घमत्कत क्रनेके साथ भावोंकों तीत्रता- 
प्रदान करनेके लए अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति आदिका प्रयोग सभी 
जैन काव्येमिं मिलता है | "सकल करस खलऊ दुरूून, कसठ सठ पवन 
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कनक नये । धवलऊ परम पद-रसन जगत-जन अमल कमर खग”, मे 
अनुप्रासकी सुन्दर छठा है | मैया भगवतीदासके निम्न पद्ममे कितना 
सुन्दर अनुप्रास है। इसने अनुभूतिको तीज्ता प्रदान की है |--यह 
देखते ही बनता है | 
कठाक कर्स तोरिके छठांक गांठ छोरके, 
पठाक पाप भोरके तठाक दे मझूपा गई। 
चटाक चिन्ह जानिके, भदाक हीय लसानके, 
नटदाकि नृत्य मानके खटाकि ते खरी 5ई॥ 
घटठाके घोर फारिके तटाक वन्ध टारके, 
अट के रामधारके रठाक रामकी जई। 
गठाक छुद्ध पानके हटाकि अथ आनको, 
घटाकि आप दानको सटठाक ज्यों बघू छह ॥ 


कवि बनारसीदासने यमकालकार की--“केवल पद सहिसा कहो, 
कहो सिद्ध गुणयान” में क्तिनी सुष्ठु योजना की है। भैया भगवती- 
दासकी कवितामें तो यमकाल्कारकी भरमार है। निम्न पद्ममें यमककी 
कितनी सुन्दर योजना की गई है । 


एक मतवाले कहें अन्‍य मतवारे सब, 

ए्ू मतवारे पर वारे मत सारे हैं। 
एक पंच तत्व घारे एक-एक तत्व घारे, 

एक जम सतवारे एक एक न्याओे हैं। 
जैसे सतवारे बकैं तैसे मतवारे बके, 

ताप्तों सतबारे तकें बिना मतवारे हैं। 
शान्तिरस बारे कहें मतको निवारे रहैं, 


तेई प्रान थ्यारे रहें और सच वारे हैं॥ 
इस पद्यमे प्रथम मतवारेका अर्थ मतवाले और ह्वितीय मतवारेका 
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अर्थ मदोन्मत्त है, दूसरी पक्तिमे प्रथम मतवारेका अर्थ मतवाले और 
द्वितीय मतवारेका अर्थ मतन्योछावर है। 


भैया सगवतीठासने 'परसात्म शतक से आत्माको सम्बोधित करते 
छुए परमात्माका रूप यमकाल्कारमे बहुत ही सुन्दर दिखलाया है| 


पीरे होहु सुजान, पीरे कारे है रहे। 
पीरे छुस बिन ज्ञाच, पीरे सुधा सुबुद्धि कहे ॥ 


इस पद्ममें प्रथम पीरेका अर्थ पियरे अर्थात्‌ हे प्रिय है और 
द्वितीय पीरेंका अर्थ पीछे है | द्वितीय पत्तिसे प्रथम पीरेका अर्थ 
पीड़े और द्वितीय पीरेका अर्थ पीरे अर्थात्‌ पियो है। इसी प्रकार 
निम्न पद्ममे भी यमकाल्कार भावोकी उत्कर्ष व्यजनामे कितना 
सहायक है| साधक ससारके विपयोसे सलानि प्राप्त करनेके अनन्तर 
कह्ता है कि में वल्वान कामवो न जीत सका, व्यर्थ ही विपया- 
सक्त रहा | आत्म-साधघना न कर में कामदेवके आधीन वना रहा 
अतः सुझसे मूख और कोन होगा। जब विषयोंसे पूर्ण विरक्ति हो 
जाती हैं, उस समय इस प्रकारके भाव या विचारोका उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है। यह सत्य है कि आत्ममर्तसना या आत्मालेचनाकी अग्नि 
के बिना विकार भस्म नहीं हो सकते हैं | 
मेन काम जीत्यों बली, में न काम रसलीन। 
में न कास अपनो कियो, में ने काम जाधीन॥ 


इस पद्ममे प्रथम पक्तिमे प्रथम न कामका अर्थ है कामदेवकों नहीं 
ओऔर दूसरे न कामका अर्थ है व्यर्थ ही, दसरी णक्तिम न कामका अर्थ है 
काय नहीं किया ओर दूसरे नकासका में न काम, इस प्रकारका परि 
च्टंदका अर्थ क्रनेपर कामदेवके आधीन अर्थ निकलता है। इसी 


मार निम्न पद्ममें “तारी? शब्दके विभिन्न अर्थ कर पढाइृत्ति की 
गर ह। 
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तारी पी तुम भूछकर, तारी तन रस छलीन। 
तारी खोजहु ज्ञान की, तारी पति वर लीन ॥ 
कवि बृन्दावनदासने भी गुरुकी स्थ॒ुतिर्म शब्दालकारोंकी सुन्दर 
योजना की है । “जिन नामके परसाव्सों, परभावकों दृहो” में प्रथम 
प्रभावका अर्थ प्रभाव है ओर द्वितीय परभावका अर्थ परमाव-मेद बुद्धि 
या अन्य पदार्थ विषयक बुद्धि है। 
कवि बनारसीदासने आत्मानुभूतिकी व्यजना वक्रोक्ति अल्ंकारमे भी 
की है | इस नामरूपात्मक जगत्‌के बीच पसरसार्थतत्त्वका शुद्ध स्वरूप 
भेदबुद्धि द्वारा ही प्रात किया जा सकता है। स्वात्मानुमव ही शुद्ध 
स्वरूपको प्राप्त करनेमे सहायक होता है । 
अर्थालकारोमें उपमा, उद्पेक्षा, उदाहरण, असम, दृश्टान्त, रूपक, 
विनोक्ति, विचित्र, उल्लेख, सहोक्ति, समासोक्ति, काव्यलिड्ज, श्लेप, 
विरोधामास एव व्याजस्तुति आदिका प्रयोग जैन काव्योंमें पाया जाता है | 
जैन कवियोने साव्श्यमूलक अलकार्रोकी योजना स्वरूपमात्रका बोध 
करानेके लिए नहीं की है, किन्तु उपमेयके भावको उदूबुद्ध करनेके लिए. 
की है। स्वरूपमात्र साहश्यमें उपमान-द्वारा कैवछ उपमेयकी आकृति या 
रगका बोध हो सकता है किन्तु प्रस्तुतके समान ही आक्ृतिवाले अप्रस्तुत- 
की योजना कर देने मातसे तजन्य भावका उदय नहीं हो सकता है | 
अतएव “गो सदृशो गवय-” के समान साह्थ्यबवोधक वाक्योंमें अछकार 
नही हो सकता | जबतक अप्रस्तुतेके द्वारा प्रस्तुतके रूप या गुणमें सौन्दर्य 
या उत्कर्प नहीं पहुँचता है तबतक अर्थालकार नहीं माना जा सकता | 
अर्थाल्कारके लिए, “सादइ्य सुन्दर घाक्याथोॉपकारम?? अथात्‌ साहस्यसे 
चमत्कत्याधायकत्वका रहना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि जिस 
अप्रस्तुतकी योजनासे भावानुमूतिमें इद्धि हो वही वास्तवर्मे आलकारिक 


रमणीयता है | कवि बनारसीदासने निम्न पद्ममें उपमालकारकी कितनी 
सुन्दर योजना की है | 
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आतमसको अहित अध्यातम रहित रसो, 
आसवब महातम अखण्ड अण्डचत है । 
ताको बिसतार गिलिवेकों परगट भयो, 
त्रहमंडका विकासी त्रह्म मंडवत है ॥ 
जामे सब रूप जो सबभे सब रूप सोगे, 
सवनिसों अलिप्त अफाश संठवबत है । 
सोहे क्लानभानु शुद्ध संवरकों भेप धरे, 
ताकी रुचि रेखकों हमारे दुण्डवत है ॥ 
समदष्टिकी प्रदासा करते हुए कवि बनास्तीदासने उपमाल्कारकी 
अद्भुत छटा दिखलायी है| कवि कहता है-- 
भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चन्दन | 
केलि करें शिव मारगस जगमॉहि जिनेरवरके लघुनन्दन ॥ 


इस पद्ममें कविने चित्तकी उपमा चन्दनसे दी है। जिस प्रकार 
चन्दन शीतल होता है, आतापको दूर करता है, उसी प्रकार भेदविशानी 
हृदय भी । अत्एवं यहाँ चॉदनी उपमान ओर हुदय उपमेय है | समान 
धर्म शीतत्ता है तथा उपमानवाची शब्द जिमि है। कवि कहता है कि 
जिनके मनमन्दिरमें आत्मविशानका प्रकाश उत्पन्न हो गया, उनका हृदय 
चन्दनके समान शीतल हो जाता है। 

कवि मनरगलाल्ने निम्न पद्मो्में उपमाल्कारकी योजनान्द्वारा 
रसोत्कर्ष करनेमें क्तिनी विल्क्षणता प्रदर्शित की है। भावना और 
चिन्तनर्मे कितना सतुलन है, यह उदाहरणोसे स्पष्ट है। 


शिकरेसम बेंच गयन्द सुभनकों खरपर चित्त चछावे। 
पाय घरम छड्घि त्यागि शठ विपय-सोगकों ध्यावे॥ 
सुसिक्याय कही अब जावो। जन्सान्तर लो अब खावो ॥ 
ले हार मने मसुसिक्याना। जिमि पावत भूखो दाना॥ 
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कवि बृन्दावनदासने भगवद्भक्तिकी विशेषता बतलते हुए उपमा- 
लकारकी क्तिनी सुन्दर योजना की है। यद्यपि यह पूर्णोपमा है, पर इसमे 
आत्म-भावनाको अभिव्यक्त करनेके लिए कविने “सुन्दर नारी की नाक 
कटी है?” को उपसान वनाकर “जिनचन्द पदाम्बुज प्रीति बिना” जीवनको 
उपमेय मानकर भादोको मृततिक रूप प्रदान करनेवा आयास किया है | 


सब ही विधिसों गुणवान बडे, वलबुद्धि घिभा नहीं टेक हटी है। 
जिनचन्द पदाम्घुज प्रीति बिना, जिमि सुन्दर नारीकी नाक कटी है ॥ 


जैन कवियोने अग्रस्तुत-द्वारा प्रस्ठुतके भार्षोक्ी सुन्दर अभिव्यजना 
क्रनेका पूरा यत्न किया है। प्रतीको-द्वारा, साम्य रूपमे, मूर्त्तके लिए. 
अमूत्ते रूममे आधारके लिए. आधेय रूपमें ओर मानवीकरणके रूपमे 
उपमाल्कारकी योजना की गई है। कई दःवियोने निर्जीब वस्तुओंके वर्णन- 
में या सूक्ष्म भावोकी गम्भीर अभिव्यजनार्मे ऐसे उपमानोका भी प्रयोग 
किया है, जिनसे मानवके सम्बन्ध अभिव्यक्ति की गई है। साहित्यिक 
इृष्टिसि ये पद्म ओर भी महत्त्व रखते हैं | 


सोन्दर्य ओर दृश्य चित्रणके लिए भी जैन काव्योमें उपमा और 
उद्लेक्षाका अधिक व्यवहार किया है। इन अलकारोंके सहारे इन्होंने 
अपनी कल्पनाका विस्तार बहुत दूरतक बढाया है। कवि-समय-सिद्ध 
उपमानेके अल्यवा नूतन उपमानोंका भी प्रयोग किया गया है । प्रसिद्ध 
उपमानोके व्यवद्दार्म भी अपनी कल्शका पूरा परिचय ये कवि दे सके हैं| 
चन्द्रप्रभ पुराणमें नेत्रोकी उपमा कमलसे दी गयी है। कसलके तीन वर्ण 
प्रसिद्ध है-- लाल, नीला, और ब्वेत | बचपनरमें नेत्र नीले वर्णके होते ड् 
अतएव उस समयके नेज्रोंकी उपमा नील क्‍्मलसे तथा युवाबस्थामें नेत्र 
अरुण वर्णके होनेसे “कंजारुण छोचन” कहकर वर्णन क्या गया है। 


वृद्धावस्थामें नेत्रका रग कुछ स्वेत हो जाता है अतः “कंजइवेत ड्ब 
राजत” कहकर निरूपण किया है। 
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कविकी पहुँच कितनी दूरतक है यह उपयुक्त उपमानोकी योजनासे 
स्पष्ट है | 


कजल्युक्त बालकोकी बडी-बड़ी आंखे चित्तको हठात्‌ अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर लेती हैं। व्यामरग भी चित्ताकर्षक ओर हृदयकों शीतल 
करनेवाल्य होता है | अतएवं कैवछ कमलछकी उपमा यहाँ उपयुक्त नहीं 
हो सकती थी | इसी प्रकार युवावस्थामें अरुण नेत्र रहनेसे लाल कमलकी 
उपमा सौन्दर्यका पूरा चित्र सामने प्रस्तुत करनेमें सक्षम है। अझुणनेत्र 
प्रछाप, शूरता और दुस्साहमके सूचक हैं | वीर वेषके वर्णनमे अरुण 
कमलवत्‌ नेत्रोंकी कहना अधिक सौन्दर्य द्योतक है | 


बृद्धावस्थामें शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है। तथा रक्तकी कमी 
होनेसे नेत्र भी स्वभावतः कुछ इवेत हो जाते हैं। कविने इद्धावस्थाका 
पूरा चित्र सामने लानेके लिए श्वेत कमलके समान नेत्रोंको बतलाया है | 
कवि बृन्दावनने जिनेन्द्रके नेत्रोोकी निम्न छप्पयके प्रथम चरणमे छह 
उपमाएँ दी हैं| और शेष पॉच चरणोंमे प्रत्येक उपमाके छः छः विशेषण 
दिये हैं | नेत्रोकी दूसरी उपमा भी कमलसे ही है, पर यह उपमा साधारण 
नहीं है छः विशेषण युक्त है, अर्थात्‌ सदल-पत्र सहित, विकसित, दिवसका, 
सजल सरोवरका और मल्यदेशका है। तात्पर्य यह है कि भगवानके नेत्र 
मल्यदेणमें विकसित दैवसिक सदर अरुण कमलके तुल्य है। साधारण 
कमलकी उपमा देनेसे यह अभिव्यजना कभी नहीं हो सकती थी। कोम- 
लता, दयाछता, सर्वशता, हितोपदेशिता और वीतरागताकी भावनाएँ 
उक्त उपमार्नोसे ही यथार्थमें अभिव्यजित हो सकी है । 


मीन कसल सद्‌ घनद अमिय अंतकु छबि उप्जे। 
जुगल सदुझ अति अरुन, सधन उज्बव भय सज्जे ॥ 
हुलसित विकसित समद, दानि नाकी अति कूरे। 
केलि दिवस शझुचि अति उदार, पोपक भरि पूरे ॥ 


हिन्ठी-जैन-साहित्यमें भमलंकार-योजना १७१ 


सम सरज नीत चित चिन्त दे, बृन्दु॒ मिण्ट अनदाखंघर। 
जल सलूय महत अकहत अक्ृत, देवदष्टि दुःखदृष्टि हर ॥ 


उपर्युक्त पद्मसे स्पष्ट है कि कविका हृदय उपमानोका अक्षय भण्डार 
है। ये उपमान प्रकृतिसे तो लिये ही गये हैं, पर कुछ परम्परा भुक्त भी 
हैं। ज्योही कवि सोन्दर्यकी अमिव्यजना करनेकी इच्छा करता है, त्योही 
उपमान उसकी कव्पनाकी पिटारीसे निकलने लगते है | कवि दोलतरामने 
भी उपमानोंकी झडी लगा दी है | एक ही उपमेयका सर्वाद्भजीण चित्रण 
करनेके लिए. अनेकानेक उपमानोंका एक ही साथ व्यवहार किया है। 


पद्मासझ्॒ पश्मपद्‌ प्मा--मुक्त सपझझ दरशावल है। 
कलिसय-गंजन सन अलि रंजन सुनिजन सरन सुपावन है। 


» २८ »८ 
जाको शासन पंचानन सो, कुमति मतंग-नशावन है। 


जैन कवियोकी एक विशेषता है कि उनके उपमान किसी न किसी 
भावको पुष्ट करनेके लिए ही आते हैं। विश्वमें मोहका वन्धन सबसे सबल 
होता है, ससारमे ऐसा कोई प्राणी नही, जिसे मोहका विप व्याप्त न हो | 
मोहका तीद्ण विष प्राणीकों सदा मूर्छित रखता है | अतः कवि दोल्तराम 
और भैया भगवत्तीदासने इस मोहका चार उपमानो-द्वारा विश्लेपण किया 
है | व्याल, शराब, गरल और घतूरा । इन चारों उपमानोसे भिन्न-भिन्न 
भावनाओंकी अभिव्यजना होती है। व्याल-सर्प जिस प्रकार व्यक्तिको 
काट लेता है तो वह व्यक्ति सर्पके विपके प्रभावसे मृछिंत हो जाता है 
तन-वदनका उसको होश नहीं रहता , उसी प्रकार मोहाभिभूत हो जानेसे 
प्राणी भी विवेक झन्य हो जाता है। रात-दिन ससारके विपय साधनोंमें 
अनुरक्त रहता है। अतएव सर्प-विप द्वारा प्रस्तुत मोहके प्रभावका 
विश्लेपण किया गया है| इसी प्रकार अवशेष तीन उपमान भी मोहा- 
मभिभूत दशाको अभिव्यजना करनेमें समक्ष हैं। 
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मिथ्यात्वकी भावाभिव्यक्तिके लिए कवि वनारसीदासने तीन उप- 
मानोका प्रयोग किया है--सतग, तिमिर ओर निश्चा | इन तीनों उप- 
मानोके द्वारा कविने मिथ्यात्वकै प्रभावका निरूपण करनेमे अपूर्व सफलता 
प्राप्त की है | मिध्यात्वको मदोन्मत्त हाथी इसलिए बताया गया है कि 
विवेकझन्य हो जानेपर व्यक्तिवी अवस्था मत्त हाथीते कम नही होती। 
उससे स्वेच्छाचारिता, अनिर्यन्त्रित ऐन्द्रियक विषर्योक्ता सेवन एवं आत्म- 
जानाभाव हो जाता है। इसी प्रकार अन्धकारके घनीथभूृत हो जानेसे 
पदा्थोका दर्शन नहीं हो पाता है, पासुमे रखी हुई वस्ठु भी दिखलायी 
नही पडती है, ओर कसी अभीष्ट स्थानकी ओर गमन करना असम्भव 
हो जाता है। कविने उपमानके इन गुर्णों द्वारा उपमेय मिथ्यात्वकी 
विभिन्न विशेपताओंका विस्लेषण किया है। वस्तुतः उक्त उपमान गस्त॒तक 
स्वारत्यका सुन्दर विश्लेषण करते हैं | 


सम्यक्त्वकी विशेषता ओर विश्लेषणके लिए कवि मैया भगवतीदास, 
भूधरदास और द्यानतरायने चार उपमानोंका प्रयोग किया है--रसिह, 
सर्य, प्रदीप और चिन्तासणि रत्न | जिस ग्रकार सिंहके वनमे प्रवेश करते 
ही इतर जन्तु भयभीत हो जाते हैं ओर वे सिहकी अधीनता स्वीकार कर 
लेतेहैं उसी प्रकार सम्यक्तव-आत्मविश्वास गरुणके आविर्भूत होते ही व्यक्तिकी 
समी कमजोरियों समाप्त हो जाती है। मिथ्यात्व-अनात्मा विषयक श्रद्धान 
रूपी मदोन्‍्मत्त हाथी सम्पत्तवरूपी सिंहकों देखते ही पत्ययमान हो जाता 
है। विषयकाक्षाएँ ओर राग्र-द्ेषाभिनिवेश सम्यक्त्वके पहलेतक ही रहते 
है, आत्म श्रद्धानके उत्पन्न होनेपर व्यक्तिको समस्त त्रियाएँ आत्म-कल्याण 
के ल्ए ही होने लगती हैं । अतएव सम्यक्त्वके प्रभाव, प्रताप, सामर्थ्य 
और अन्य दिव्य विशेषताओको टिखलानेके लिए सिंह उपमानका 
व्यवहार क्या है| इसी प्रकार अवश्ञेप उपमान भी सम्यक्त्वकी विशेपता- 
का पूरा चित्र सामने प्रस्तुत करते हैं । 

पज्चेन्द्रियके विपयोकी सारहीनता कानीकोड़ी, जल्मत्थन कर इत 
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निकालना, कुत्तेका सूखी हड्डी चबाकर स्वाद लेना आदि उपमानोके 
द्वारा अभिव्यक्त की है| उपमालकारका वर्णन हिन्दी जैन साहित्यमें बहुत 
विस्तारके साथ मिलता है। उपमाकी पूर्णोपगा और छप्तोपमा इन दोनों 
प्रधान भेदोंके साथ आर्थी, श्रौती, धर्मछपता, उपमानछ॒ता और वाचकछप्ता 
इन उपभेदोका व्यवहार भी किया गया है। साहश्य सम्बन्ध वाचक 
शब्द इब, यथा, वा, सी, से, सो, छो, जिमि आदि का प्रयोग भी यथा 
स्थान मिलता है | 
कवि बनारसीदास उपमा और उद्ेक्षाके विशेषज्ञ है। आपके नाटक 
समयसारमसे इन दोनों अलकार्रोकै पर्यात उदाहरण आये हैं । निम्न पद्ममे 
कितनी सुन्दर उद्पेक्षा की गई है, कल्पनाकी उडान कितनी ऊेँची है, यह 
देखते ही बनेगा | 
ऊँचे-ऊेचे गढ़के कंगुरे यों विराजत हैं, 
मानें) नम लील्वेकों दाँठ दियो हे । 
सोहे चिहों उर उपवनकी सघनताई, 
घेरा करि सानो भूमि लोक घेरे लियो है ॥ 
गहरी गम्भीर खाई ताकी उपसा बचाई, 
नीचो करि जानत पताल जल पियो है । 
ऐसो है नगर यामें हूप को न अंग कोऊ, 
यो ही चिदानन्दर्सों शरीर भिन्न कियो हे॥। 
उद्मेक्षा अछकारका कवि बनारसीदासने कितने अनूठे ढगसे प्रयोग 
किया है, भावोत्कर्ष कितना सुन्दर हुआ है--यह निम्न पद्मसे स्पष्ट है । 
थोरे से चक्का छंगे ऐसे फट जाये मानों, 
कागदकी पूरी कीधो चादर हे चेल की। 
ससारके सम्बन्धर्मे विभिन्न प्रकारकी उद्पेक्षाएँ कबि रूपचन्द पाण्डे 
और नयसरिने की है। भागचन्द और बुधचन्दके पर्दोमि भी उत्पेक्षाओंकी 
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भरमार है | कवि भूधरदासने हेतृत्पेशाका क्तिना सुन्दर समावेश किया 

है | कब्पनाकी उड़ानके साथ भावोकी गहराई भी आश्चर्यजनक है। 
काउसग्गा-्मुद्रा धरि बनमें, ठाठे रिपस रिद्धि तज दीनी। 
निहचल अंग मेरु है मानो, दोऊ भ्ुजा छोर जिन दीनी ॥ 
फँसे अनन्त जन्तु जग-चहले, दु.खी देख क्रुना चित छीनी | 
काटन काज तिन्हें समरथ पभ्ु, किधो बॉह ये दीरघ कीनी ॥ 


भगवानकी कायोत्सर्य स्थित म॒ुद्राको देखकर कवि उद्मेक्षा करता है 
कि है प्रभो | आपने अपनी दोनों विशाल रुजाओंकोी ससारवी कीचडरमे 
फँसे प्राणियोंके निकाल्नेके लिए ही नीचेकी ओर लटका रखा है। ऊपर- 
के पद्ममे इसी भावको दिखलाया गया है। 

भगवान्‌ शान्तिनाथकी स्तुति करता हुआ कवि कहता है कि देव- 
लोग भगवानको प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, उनके मुकुणेमे लगी नील- 
सणियोंकी छाया भगवानके चरणॉपर पड़ती है जिससे ऐसा सादम पडता 
है मानो भगवानके 'वरण-कमर्लोकी सुगन्धका पान करनेके लिए अनेक 
अमर ही एकत्र हो यये है---कवि कहता है-- 

शान्ति जिनेश जयो जगतेश हरे अघताप निशेशव की नाई । 

सेवत पॉय सुरासुरराय नमें सिरनाय महीतलताई ॥ 

मोलि छगे सनिनीऊ दिये अभ्जलुके चरनों झलके घह झाई । 

सूघन पाँच सरोज-सुगन्धि किंयो चलिये अछि पंकति आईं ॥ 


जैन कवियोने एक ही स्थानपर उपमेयमे उपमानकी उत्कट्ताकी 
सम्भावना कर वस्तृत्पेक्षा या स्वर्पोस्मेक्षाका सुन्दर प्रयोग किया है। 
वाच्या ओर प्रतीयमाना दोनों ही प्रकारकी उद्येक्षाओंके उदाहरण 
वर्दमान चरित्रमे आये है। कविने वर्द्धमान स्वामीके रूप सौन्दर्यका 
निरूपण नाना कल्पनाओं छारा अल्कृत रूपमें किया है | 


रूपकाल्कारकी योजना करते हुए कवि वनारसीदासने क्द्दा है कि 
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कायाकी चित्रशालामें कर्मका पल्ग बिछाया है। उसपर सायाकी सेज 
सजाकर मिथ्या कव्पनाका चादर डाछ्य गया है। इसपर अचेतनाकी 
नींदमे चेतन सोता है। मोहको मरोड नेत्रोंका बन्द करना है, कर्मके 
उदयका वल ही श्वासका घोर शब्द है और विषय-सुखको दोर ही स्वप्न 
है। कविने यहाँ उपमेयर्मे उपमानका आरोप बड़ी कुशलूतासे किया है। 
कवि कहता है-- 
कायाकी चित्रसारीमं करम परजंक भारी , 
सायाकी संचारी सेज चादर कट्पना । 
शैन करे चेतन अचेतन नींद लिए 
मोहकी मरोर यहे छकछोचनको ढठपना ॥ 
उद्दे बल जोर यहै इवासको शबद घोर। 
घिरे सुखकारी जाकी दौर यही सपना। 
ऐसी मूढ़ दशार्मे मगन रहे तिहु काल 
घावे अम-जालमें न पावे रूप अपना ॥ 


बस्तुतः कवि बनारसीदासने अप्रस्त॒तमें प्रस्तुतका केवल रूपसाहबध्य 
ही नहीं दिखलाया, किन्तु प्रस्ततके भावकों तीव्र बनाया है। निरख्न 
रूपकोमे साहश्य, साधम्ण, तथा प्रभाव इन तीनोंका ध्यान रखा है, पर 
साग रूपकम साहश्य और साधर्म्यका पूरा निर्वाह क्या है | कविने कई 
स्थलोपर आत्मा ओर परमात्माके बीचके व्यवधानकों दूरकर आत्माको 
ही अभेदरूपक परमात्मा बतलाया है। 

कवि मैया भगवतीदासके सिवा कवि बृन्दावनने भी अपनी कवितामे 
रूपकोकी यथास्थान योजना की है | कवि वृन्दावन कहता है-- 

आदि पुरान सुनो भसवकानन। 
सिध्यातस गयंद गंजनकों, यह घुरान साँचो पंचानन। 
सुरगसुक्तिको मग द्रसावत, भविक जीवको भवसय भानन ॥ 
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यहॉँपर आदि घपुराणको सिंह और मिथ्यातमकोी गयन्दका रुपक 
दिया गया है | आदि पुराणके अध्ययन ओर चिन्तनसे मिथ्यात्व बुद्धिका 
दूर हो जाना दिखलाया गया है । मिथ्यात्वका निराकरण सम्यत्तवके प्राप्त 
होनेपर ही होता है। इसी कारण साम्यत्तवकों सिंह ओर मिथ्यालको 
सतग--गज कहा है । आदि पुराणका सवा व्याय सम्यग्दर्शन उसन्न करता 


है, अतएव सम्थक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होनेसे कविने उसे तिंहका 
रूपक दिया है। 


जैन कवियोंने प्रतिपाद्य विषयको प्रस्तुत करनेके लिए उन्हीं उप 
सार्नोका उपयोग नहीं किया है, जो परम्परागत हैं। काव्यानुभूतिवा 
सर्वोग सुन्दर चित्र वहीं प्रस्फटित होता है, जहाँ कविकी निजी अनुयूति- 
का उसके विचारोंसे सामज्ज्स्य हो । यह अनुभूति जितनी विस्तृत और 
गम्मीर होती है, उतना ही प्रतिपाद्य विषय आकर्षक होता है। पुराने 
उपमार्नोको सुनते-सुनते हमें अरचि उत्पन्न हो गई है, अतएव नवीन 
उपमान ही हमे अधिक प्रभावित करते है तथा चर्वित चर्बण किये हुए 
उपमानों की अपेक्षा प्रभाव भी स्थायी होता है। कवि वनारसीदासने 
अनेक नवीन उपमानोंके उदाहरण देकर वर्ण्य विषयको प्रभावशाली 


बनाया है। कवि अनारसीदासने उदाहरणालूकारका प्रयोग बहुत ही छन्दर 
किया है। निम्नपत्च दर्शनीय है--- 

जैसे तन काण बॉस आरने इत्यादि ओर, 
इंधन अनेक विधि पायकर्मे दृहिये । 
आक्षति विलोकत कहावे जागि नामारूप, 
दोसे एक दाहक सुभाउ जब गहिये॥ 
तेसे नवतत्वमें भयो है वहु भेखी जीन, 
झुद्ध रूप मिप्रित अशुद्ध रूप कहिये। 
जाही दिन चेतना दाकतिको विचार की 
ताही छिन खलस अम्ेद रूप लहिये ॥ 
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यहाँ कविने बतलाया है, कि जैसे तृण, काष्ठट, आदिकी अग्नि 
भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही स्वमावकी अपेक्षा एक रूप है, उसी प्रकार 
यह जीव भी नाना द्रव्योके सम्पकंसे नाना रूप होनेपर भी चेतनाशक्तिकी 
७ उक्षासे अभेद--एक रूप है । 
ज्ञानके उदयते हमारी दशा ऐसी भई 
जैसे भानु भासत अवस्था होत प्लातकी॥ 
कविने इस पद्माशर्मे सूर्यके उदाहरण-द्वारा ज्ञानकी विशेषता दिख- 
लायी है | कवि कहता है कि ज्ञानका उदय होनेसे हमारी ऐसी अवस्था 
हो गई है, जैसे सूर्यके उदय होनेपर प्रातः्काल्की होती है । जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश अन्धकारको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मोह-अन्धकार 
दूर हो गया है। 
कवि वृन्दावन ओर भूधरदासने भी उदाहरणालकार-द्वारा प्रस्तुतका 
भावोत्कर्ष दिखलाया है। भूधरदासने दृष्ान्ताछककारकी योजना निम्न 
पद्म क्तिने सुन्दर ढगसे की है, यह दर्शनीय है--- 
जनस जलऊधि जरूजान जान जन हस सानकर। 
सरव इन्द्र मि् आन-आन जिस धरहिं शीसपर ॥ 
पर उपभारी बान, वान उत्थपह कुनय शन। 
गन सरोज वन सान, भान मस सोह तिसिर धन 0 
धन चरन देह दु.ख ठाह हर, हरखत हेरि सयूर मन। 
सनसथ संग हरि पास जिन, जिन विसरहु छिच जगत जन ॥ 
यहां भगवान्‌ पार्ब्वनाश्का ज्ञान उपमेय और सूर्य उपमान है तथा 
कमल्‍ूका विकसित होना और अन्धकारका नष्ट होना समान धर्म है। 
बस, यही बिस्व प्रतिविम्ब भाव है। 
कवि सनरगल्ल्ने उपमेयकी समताका प्रभाव प्रदर्शित करते हुए 
असम अल्कारकी कितनी अनूठी योजना की है। 
श्र्‌ 
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जा सम न दूजी ओर कन्या देखि रूप लजे रती ॥ 


इस प्रकार कवि भृधरदासने निम्न पद्ममे हृदयकी भावनाओं और 

मानसिक विचारोकों कितना साकार करनेका आयास किया है। भावोके 
विकासमय आलोककी प्रोज्वल राशि जगमगाती हुई दृष्टिगत होती है । 
कृसिरास कुवास सराप दहे, झुचिता सब 'ीचत जाय सही। 
जिंह पान किये सुध जात हिये, जननी जन जानत नार यही ॥ 
सदिरा सम आन निषिद्ध कहा, यह जान भले कुलमें न गही। 
घधिक है उनको वह जीभ जले, जिन मूढनके मत छीन कही। 


इस पद्मयमें क्विने मदिराके समान अन्य हेय पदार्थका अमाव 
दिखलाकर मदिराकी अश्ुचिताका दिग्दर्शन कराया है। इसी प्रकार 
आखेटका निषेध करते हुए. कबि कहता है कि--“काननमें बसे ऐसो 
भआान न गरीब जीव, प्राननर्सों एयागे प्रान पूजी जिस परे ह्द ॥” अर्थात्‌ 

हिरणके समान अन्य कोई भी प्राणी दीन नहीं होता है | 
एकके विना दूसरेके शोमित अथवा अशोभित होनेका वर्णन कर 
विनोक्ति अल्ंकारको योजना बड़ी ही चतुराईसे की गयी है। भैया 
भगवतीदासने---भातसके काज बिन रजसस राजसुख, सुनो महाराज 
कर कान किन दाहिने ।” में आत्मोद्धारके बिना राज्यसुखको भी धूल 
समान बताया है। कवि भूधरदासने रागके बिना ससारके भोगोंकी 
सारहीनताका चित्रण करते हुए. विनोक्ति अल्कारकी अनूठी योजना की है 

राग उदे भोगभाव लागत सुहावनेसे 

बिना राग ऐसे छागे जेसे नाग कारे हैं। 

राग हीनसो पाग रहे तनमें सदीव जीव 

राग गये आवत गिलानि होत न्यारे हैं ॥ 

न रागसो जगत रीति ऊ#ँठी सब सॉँच जाने 

राग मिटे सूझत असार खेल सारे हैं। 
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रागी बिन रागीके बिचारसे बडो ही सेद्‌ 
जेसे भठा पथ्य काहु काहुको बयारे है ॥ 


कवि मनरगलाल्ने विनोक्ति अल्कारकी योजना द्वारा अपने अन्त- 
रालकी व्यापकता और गहराईको बडे ही अच्छे ढगसे व्यक्त किया है | 


नेम बिना जो नर पर्याय | पश्चु समान होती नर राय ॥ 
व ५ ८ 
नाथ तिहारे साथ बिन, तनक न मोहि करार । 
ताते हमहों साथ तुम, चलछसीं तजि घरवार ॥ 
५ ५ ५ 
हे पुत्न चलो अब घेरे हाल | तुम बिन नगरी सब है बिहाल ॥ 


कवि सनरगछालने एक ही क्रिया शब्दको दो अर्थोमे प्रयुक्त.कर 
सहोक्ति अल्कारका भी समावेश किया है। कविने प्रत्येक अगमें कामदेव 
और सुषमाको साथ साथ रखा है-- 
अंग अंगर्मे छायो अनंग। जहँ देखो तहेँ खुखमा संग ॥ 
भैया भगवतीदासने हसकी उक्ति देकर निम्न पद्ममें कितने ढगसे 
चेतन्यका फन्देसे फॉसना दिखल्यया है। आपका अन्योक्ति अल्कारपर 
विशेष अधिकार है। तोता, मतग आदिकी उक्तियोंसे आत्माकी परतन्त्रता- 
की विवेचना की है। 


हँस हंस हंस आप सुझ, पूर्व सेंवारे फन्‍द। 
तिहिं कुदाव में बंधि रहे, केसे होहु खुछन्द ॥ 
04 4 >८ 
सूचा सयानप सब गई, सेयो सेमर इच्छ। 
जाये घोखे भाम के, यापे पूरण इच्छ॥ 
कवि मनरगलाल्ने निम्न पद्ममे अतिशयोक्ति अल्कारका समावेश 
क्तिने अनूठे ढगछे किया है लटस 
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नासा छोल कपोलर मझार। सब शोमाकी राखन हार। 

ताहि देखि खुक चनसे जाय | लज्ित हे निवसे अधिकाय ॥ 

कवि वनारसीदासने अपने अद्धंकथानकरम आत्म-चरितकी अभि- 
व्यजना करते हुए. आक्षेपालकारका कितना अच्छा समावेश किया है| 


कवि कहता है-- 
शंख रूप शिव देव, महाशंख बनारसी। 


दोऊ मिले अवेबव, साहिब सेवक एकेसे ॥ 
भैया भगवतीदास ओर वनारसीदासने इलेपालकारकी भी यथास्थान 
योजना की है। “अक्तत्रिस प्रतिमा निरखत सु “करी न घरी न भरी व 
धरी” मे करीन भरीन और धघरीन पदके तीन तीन अर्थ है। मोह 
अपने जाल्मे फेंसाकर जीवॉकी किस प्रकार नचाता है, कविने इसका 
वर्णन विचित्राढकारसे कितना अनूठा किया है । 
नटपुर नाम नगर अति सुन्दर, तासें नृत्य होंहि चहुँ ओर । 
नायक सोह नचावत सबको, ल्यावत स्वॉाग नये नित ओर ॥ 
उछरत गिरत फिरत फिरका दें, करत नृत्य नाना विधि घोर | 
इद्दि विधि जगत जीव नाचत, राचत नाहि तहाँ सुकिशोर॥ 
कवि बनारसीदासने आत्मलढील्यओंका निरूपण विरोधाभास अलकारम 
करते हुए लिखा है--- 
“एके अनेक है अनेक हीमे एक है सो , 
एक न जनेझ कुछ कह्मो न परत है।” 
इसी प्रकार इन्दावन और द्यानतरायने भी विरोधाभासकी सुन्दर 
योजना की है । परिकर, समासोक्ति » उल्लेख, विभावना और यथारुख्य 
अल्कारोंका प्रयोग जैन काव्योसें यथेष्ट हुआ है | 
हिन्दी जेन काव्योंमें प्रकृति-चित्रण 
कविताकी अलकृत करने और रसानुभूतिको बढ़ानेके लिए कवि 
प्रकृतिका आश्रय अ्रहण करता है। अनादिकाल्‍ूसे प्रकृति मानवको सौन्दर्य 
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प्रदान करती चली आ रही है | इसके लिए बन, पर्वत, नदी, नाले, उषा, 
सव्या, रजनी, ऋत, सदासे अन्बेषणके विषय रहे हैं। हिन्दीके जैन 
कवियोकी कविता करनेकी प्रेरणा जीवनकी नश्वस्ता ओर अपूर्णताक 
अनुभवसे ही प्राप्त हुई है। इसीलिए हर्प-विपाद, सुख-दुःख, श्णा-मंमका 
जीवनमे अनुभवकर उसके सारको ग्रहण करनेवी ओर कवियोने सकेत 
किया है | 
भार्वोकी सचाई ( 5॥70९7779 ) या सद्यः ससोद्रेकको क्षमता 
कोई भी कलाकार प्रकृतिके अचल्से ही अहण करता है। इसी कारण 
जीवनके कवि होनेपर भी जैन कवियोकी सोन्‍्दर्यग्राध्णी दृष्टि प्रकृतिकी 
ओर भी गई है और उन्होंने प्रकृतिके सुन्दर चित्र अकित किये है। शान्त- 
रसके उद्दीपन और पुष्टिके लिए, जेन कवियोंने प्रकृतिको सुन्दरतापर 
मुग्धघ होकर ऐसे रमणीय चित्र खीचे हैं जो विध्वजनीन भावोंकी अभि- 
च्यक्तिमे अपना अद्वितीय स्थान रखते है। प्रकृतिकी पाठ्शात्य प्रत्येक 
सह्ृदयको निरन्तर शिक्षा देती रहती है। यही कारण है कि मानव और 
भानवेत्र प्रकृतिका निरुपण कुशल कलाकार तब्लीनता और रसमग्नताके 
साथ करता ही है। 
त्यागी जैन कवियोंमे अनेक कवि ऐसे डे जिन्होंने अपनी साधना 

के ल्ए चनाश्रम ग्रहण किया है। प्रकृतिके खुले वातावरणमे रहने के 
कारण सध्या, उपा और रजनीके सोन्दर्यसे इन्होंने अपने भीतरके विराग 
को पुष्ट ही क्या है। इन्हे सथ्या नवोढ़ा नायिकाके समान एकाएक इडा, 
कलटी रजनीके रूपमे परिवर्तित देखकर आत्मोत्यानकी प्रेरणा प्राप्त हुई 
और इसी प्रेरणाको अपने काव्यस अकित किया है। प्रकृतिके विभिन्न 
स्पोमे सुन्दरी नत्तंकीके दर्मन भी अनेक कविय,ने किये हैं, किन्तु वह 
नतेंकी दूसरे क्षणमे ही कुरूपा और 


वीमत्ससी प्रतीत होने रूगती है | 
रमणीके केश कलाप, सलल्‍्ज कपोलवी छाल्मि और साजसजाके विभिन्न 


रूपीमि विरक्तिवी भावनाका दर्शन चरना कवियोंकी अपनी विशेषता है। 
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परन्तु वह विरक्ति नीरस नहीं है, इसमे भी काव्यत्व है। मावनाओं 
ओर क्ल्पनाओका सनन्‍्तुल्न ६। महलोकी चकाचोध, नगरके अश्ञान्त 
कोलाइल और आपसके रागठेपाने दूर हृव्क्र कोई भी व्यक्ति निरावरण 
प्रकृतिमि अपूर्व आन्ति ओर आनन्द पा सकता है। मन्द-मन्द पवन, 
विद्याल वन प्रान्त और हरी हरी बमुन्धरा व्यक्तिवों जितनी झान्ति दे 
सकती है, उतनी जन-सकीर्ण भवन नाना छूत्रिम साधन तथा नृपुरोवी 
छुनछन कभी भी नहीं | 
कवि अपने काव्यमे प्रकृतिके उन्हीं रम्ब इच्योकों स्थान देते है जो 
मानवकी हृदय बीनके तारोको झनझना दे | आ्राम-सोन्दर्य ओर वन सोन्दर्यका 
चित्रण अपरियग्रही कवि या ग्रहीत परिमाण परिग्रही कवि जितना कर सकते 
है, उतना अन्य नहीं | जैन साहित्यमे वन-विभूति ओर नदी नालेपर, 
जहाँ दिगम्बर साधु व्वान करते थे, उन प्रदेशोकी तस्वीरें बड़ी ही रृघ्मता 
ओर चतुराईके साथ खींची गयी हैं | ऐसा प्रतीत होगा कि गतिशील 
भक्ति स्वय मूर्तमान रूप घारण कर आ गई है। विपयासक्त व्यक्ति 
प्रकृत्तेिके जिस रूपसे अपनी वासनाको उद्बुद्ध करता है विरक्त उती 
रूपसे आत्मानुभूतिकी प्रेरणा प्रात करता है | 
अपभ्रग भापाके जैन कवियोने अपने महाकाव्योमे आल्म्बन और 
उद्दीपन विभावके रूपमे प्रकृति चित्रण क्या है | पटऋतु वर्णन, रणभूमि 
वर्णन, नदी-नाले-वन पर्वतका चित्रण, उपा-सन्ध्या-रजनी प्रभातका वर्णन, 
इहरीतिमा आदिका चित्राकन सुन्दर हुआ है। इस प्रकृति-चित्रणपर 
सस्कृत कार्ब्योके प्रकृति-चित्रणकी छाप पडी है। अपभ्रश भापाके जैन 
कवियोंने नीति-घरम और आत्ममावनाकी अभिव्यक्तिके लिए प्रकृतिका 
आल्म्बन अहण किया है। त्रिम्ब और प्रतिविम्ब भावसे भी प्रकृतिके भव्य 
चित्रोकी उपस्थित किया है | 
पुरानी हिन्दी, अजभापा ओर राजस्थानी ढुंढारी भाषामे रचित 
प्रवन्ध काव्योंसि प्रकृतिका चित्रण चहुत कुछ रीतिकालीन प्रकृति-चित्रणसे 
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मिलता जुलता है । इसका कारण यह है कि जैन कवियोने 
कथावस्तुकी अपनाया, जिससे वे परम्परा भुक्त वस्तु वर्णनमें ही 
और प्रकृतिके स्वस्थ चित्र न खीचे जा सके। जान्तरसकी 
होनेके कारण जैन चरित काव्योमें छड्भास्की विभिन्न स्थितियोका 
चित्रण न हुआ, जिससे प्रकृतिको उन्मुक्त रूपमे चित्रित होनेका 
अवसर मिला | 
परव॒तों जैन साहित्यकारोमे वनारसीदास, भगवतीदास, भू 
दोल्तराम, चुघजन, भागचन्द, नवनमुख आदि कवियोकी र 
प्रकृतिके रम्यर्पोकों भावो द्वारा सैवारा गया है। कवि बन 
कुबुडिकी तुल्मा कुब्जासे ओर सुवुद्धिकी तुलना राधिकाके सा 
यहों रूप चित्रणम प्रकृतिका विम्ब-प्रतिविम्ब भाव देखने योग्य है । 
कुटिक कुरूप अंग ल्गीहै पराए संग, 
अपनो प्रदान कारे आपुह्धि विकाई हैं। 
गहे गति अंधकी-सी सकती कमंघकी-सी, 
बंधको बढ़ाऊ करे धंधहीस धाई हे ॥ 
रॉडफीसी रीति लिए भॉडकीसी मतवारी, 
सॉंड ज्यों सुछनद डोले मॉडकीसी जाई है। 
घरको न जाने भेद करे परधानी खेत, 
याते चुदुद्धि दासी कुब्जा कहाई है ॥ 
भद 
रुपको रसीली भ्रस छुलफकी कीली सील 
सुधाके समुद्र झीली सीली सुखदाई है। 
भाया झानमानकी भजाची ष्टे निदानकी 
छुसापा नरघादी ठोर साथी झकुराई है ॥ 
धासका रायरदार रासकी रसनहार 
राधारस पंशिनीस अन्धनिस गाई है। 


हि 
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संतनिकी सानी निरधानी नूरकी निसानी, 
यादें सदुलुद्धि रानी राधिका कहाई हे ॥ 


कवि बनारसीठासने प्रकृतिकों उपमान ओर उस्पेक्षा अल्कारो-दवरा 
चित्रमय रूपमे प्रस्तुत किया है। कविने शारीरिक मासल्ताके स्थान पर 
भावात्मकता, विचित्र कल्पना और स्थूछ आरोपवादिताके स्थान पर चित्र- 
मयता और भावप्रवणताका प्रयोग किया है। प्रकृतिके एक चित्रको 
स्पष्ठ करनेके लिए, दूसरे इश्यका आश्रय लिया गया है फिर भी रग-र्पो, 
आकार-प्रकार एवं मानवीकरणमें कोई वाधा नहीं आई है। साहभ्य 
ओऔर सयोगके आधारपर सुन्दर और र॒मणीय भावोंकी अभिव्यजना 
सोन्दर्यानुभूतिकी इड्धिमे परम सहायक है | प्रकृतिके विभिन्न रूपोके साथ 
हमारा भावसयोग सर्वदा रहता है, इसी कारण कवि वनारसीठरने 
असलक्ष्य क्रमसे प्रकृतिका सुन्दर विवेचन किया है | 


उठहरणाल्कारके रूपमें प्रकृतिका चित्रण वबनारसीदासके नाथ्क 
समयसार'में अनेक स्थव्गोे पर हुआ है । औप्मकाल्मे पिपासाकुल मृंग 
बाल्के समूहकों ही भ्रमवश जल समझकर इधर उधर भटकता है, अथवा 
पवनके सचारसे स्थिर समुद्रके जल्मे नाना प्रकारकी तरगें उठने लगती 
हैं और समुद्रका जल आलोडित हो जाता है । इसी प्रकार यह आत्मा 
अ्रमवश कर्मोका कर्ता कही जाती है ओर पुद्गलके ससर्गसे इसकी नाना 
प्रकारकी स्वभाव विरुद्ध क्रियाएँ देखी जाती हैं| कवि कहता है-- 
जैसे महाधूपकी तपतिमे तिसी यो झरूग, 
अमनसो मिथ्याजल पिवनको धाये है। 
जैसे अन्धकार मॉंहि जेवरी निरसि नर, 
भरमससों उरपि सरप मानि आयो है ॥ 
अपने सुभाय जैसे सागर सुथिर सदा, 
पधन संयोग सो उछरि अकुलायों है । 
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तेसे जीव जड जो अव्यापक सहज रूप, 
भरमससों करमको कर्त्ता कहायो है॥ 
वर्षा ऋतुसे नदी, नाले और तालावमे बाढ़ आ जाती है, जलके 
तेज प्रवाहमे तृण-काठ और अन्य छोटे-छोटे पदार्थ धहने लगते हैं। 
बादल गरजते ओर बिजली चमकती है । प्रकृति सर्वत्र हरी-मरी दिखलाई 
पडती है | कवि' वनारसीदासने आत्मजञानीकी रीतिका वर्षाके उदाहरण 
द्वारा उपदेशात्मक रूपसे कितना सुन्दर चित्रण किया है-- 
ऋतु बरसात नदी नाले सर जोर चटढे, 
बढ़े नॉहि, मसरजाद सागरके फेल को। 
नीरके प्रवाह तृण काठ बूनद बहे जात, 
चित्रावेछड आई चढ़नाहि कहूँ गेर की ॥ 
बनारसीदास ऐसे पंचनके परपंच, 
रंचक न संक आये वीर बुद्धि छेल की । 
कुछ न अनीत न॒क्‍यों प्रीतिपर शुणसेती, 
ऐसी रीति विपरीत अध्यात्म शेर की ॥ 
जब प्रकृति मानवीय भावोंके समानान्तर भावात्मक-व्यजन अथवा 
सहचरणके आधारपर प्रस्तुत की जाती है, उस समय उसे विशुद्ध उद्दी- 
पनके अन्तर्गत नही रक्खा जा सकता | आलूम्बनकी स्थितिमें व्यक्ति अपनी 
मनःस्थितिका आरोप प्रकृति पर करके भावाभिव्यजन करता है। सोन्दर्या- 
नुभृति जो काव्यका आधार है प्रद्ृतिसे सम्बन्धित है | यद्यपि इसमे नाना 
प्रकारकी सामाजिक भावस्थितियोंका योग रहता है तो भी आल्म्बन 
रूपसें यह सौन्दर्यानुभूति कराती ही है। जो रससिद्ध कवि प्रकृतिके मर्मको 
जितना अधिक गहराईके साथ अवगत कर लेता है वह उतना ही सुन्दर 
भावाभिव्यजन कर सकता है | 
भेया भगवतीदासने प्रकृतिके चित्रोको कसी मन स्थिति विश्येषकी 
इडभूमिक रुपमे प्रस्तुत किया है। मानवीयसावनाओको प्रकृतिके समा- 


५ 
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नान्तर उपस्थित करना ओर प्रकृतिरू्प व्यापारोकों आल्म्नक्ै त्पमे 
अभिव्वक्त करना आपकी प्रमुख विश्येषता है | उपमानकै स्पमें प्रकृति 
चित्रण देखिये-- 

घूमनके धौरहर, देख कहा गर्व करे, 

ये तो छिन साहि जाहि पोन परसत ही । 

सन्ध्याके समान रंग देखते ही होय भंग, 

दीपक पतंग जेसे काल गरसत ही ॥ 

सुपनेस भूप जेसे इन्द्रघनु रूप जेसे, 

ओस वेद धूप जेसे पुरे दरसत ही। 

ऐसोई भरस खब कर्सजारू चर्गंणाकों, 

तासें गृढ़ मगन होय मरे तरसत ही ॥ 


इन्होने प्रकृतिको स्थितियोके प्रसार समवायरूपसे आल्म्बन मान- 
कर कतिपय रेखाचित्र उपस्थित किये हैं | वर्षा और ग्रीप्म ऋतुका अपनी 
अभीष्ट मानसिक स्थितिको स्पष्ट क्रनेके लिए दृश्टान्तके रूपमे इन ऋुओं 
का वर्णन क्विा है--- 
औपममे धूप परे, तासे भूमि भारी जरे, 
फूलत है आक घुनि अतिहि उमहि के। 
वर्षाऋतु मेघ झरे चामे वक्ष केई फरे, 
ज़रत जवास जअध आपुहि ते उहि के ॥ 
यद्यपि उपर्युक्त पक्तियेमि प्रकृतिका स्वच्छ और चमत्कारिक वर्णन 
नहीं हे फिर भी भावको सवल वनानेमें प्रकृतिको सहायक अकित क्या 
है। कवि भूघरदासने त्पक बॉघक्र जीवनकी मार्मिक्ताको प्रकृतिके 
आल्म्बन-द्वारा वितने अनूठे ढगसे व्यक्त क्या है--- 
रात दिवस घट माल सुभाव | 
सरि-समरि जल जींवनकी जला 
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सूरत चाँद बवलक ये ढोय। 
काल रेहट नित फेरे स्रोय ॥ 

कवि अनुभूतिके सरोवर उतरकर प्रकृतिम भावनाओका आरोपकर 
रहा है कि काल्ूपी अरहट सरज चॉद रूपी वैलो-द्वारा रातदिन रूपी 
घड़ोमे प्राणियोके आयु रुपी जलको भर-मर्कर खाली कर देता है | 

भावोत्कर्पके लिए कविने प्रकृतिकी अनेक स्थल्लेपर भयकरता दिख- 
लायी है। ऐसे स्थानोपर कविको लेखनी चित्रकारकी तूल्कि-सी वन गई 
है | शब्द पिघल-पिघल्कर रेंखाएँ वन गये है ओर रेखाएँ शब्द बनकर 
नुखरित हो उठी है कवि कहता है कि गीत ऋतुमे भयकर सर्दी पड़ती 
है यदि इस ऋतुमे वर्षा होने लगे, तेज पूर्वी हवा चलने लगे तो शीतकी 
भयकरता और भी बढ जाती है | ऐसे समयमें नठीके क्नारे खडे व्यानस्थ 
चुनि समस्त शीतकी वाधाओको सहन करते रहते है--- 

शीतकालू सबही जन काँपे, खडे जहाँ वन बिरछ डह्टे हैं । 

झंझावायु बहे बरसा ऋतु, वरसत बादुरकू झूम रहे हैं ॥ 

तहाँ घीर तटनी तट चोपट, तार पालसे कर्म दहे है। 

सहैं संसार शीतकी बाघा, ते सुनि तारन तरण कहे हैं ॥ 

इसी प्रकार ग्ीप्म ऋतुकी मयकरता दिखल्ाता हुआ कवि गर्मीका 
चित्रण करता है-- 

सूख प्यास पीडे उर अन्तर प्रजले आँत देह सब दागे। 

मत स्वरूप धूप ग्ीषम की ताती बालू झालसी छागे ॥ 

तप पहार ताप तन उपजे कोपे पितछ दाह ज्वर जागे। 

इत्यादिक औपसकी वाधा सहत साधु धीरज नहीं त्यागे ॥ 

ज्ञान वेभवसे युक्त आत्माको वसनन्‍्तका रूपक देकर कवि द्यानतराय- 
ने क्तिना सुन्दर चित्र खींचा है यह देखतेही बनता है। कविकी दृष्टिमे 
प्रकृतिका कण कण एक सजीव व्यक्तित्व ल्यि हुए है जिससे प्रत्येक मानव 
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प्रभावित होता है। जिस प्रकार वसनन्‍्त ऋतुमे प्रकृति राशि-राणि अपना 
सोन्दर्य बिखेर ढेती है उसी प्रकार जान वैभवके प्रात होते ही आत्माका 
अपार सौन्दर्य उद्बुद्ध हो जाता है और वद्द अमीली छुई-मुईसी दुल्हन 
सामने खडी हो जाती है । साधक इसे प्राप्त कर निहाल हे जाता है। 
कवि इसी भावनाको दिखलाता हुआ कहता है-- 


तुम ज्ञान विभव फूली वसन्‍्त, यह मन मधुकर खुखसो रमनन्‍्त। 
दिन बडे भये राग भाव, मिथ्यातम रजनीकों घढाव॥ 
तुम ज्ञान विभव फूली वसनन्‍त, यह सन मधुकर सुखसो रमनन्‍्त | 
वह फूली फेली सुरुचि बेल, ज्ञाता जन समता संग केलि॥ 
तुम ज्ञान विभव फूली वसनन्‍्त, यह मन मधुकर सुखसों रसन्त । 
यानत वाणी दिक मधुर रूप, सुर नर पछु आनन्द घन स्वरूप ॥ 
तुम ज्ञान विभव फूली वसन्त, यह मन मधुकर सुखर्सों रमनन्‍्त। 


कवि हेमविजयने प्रकृतिको सर और सजीव रूप में चित्रित किया 
है। कथा प्रवाहकी पूर्व पीठिकाके रूपसे प्रकृति भावोद्दीपनसे कितनी 
सहायक है यह निम्न उदाहरणसे स्पष्ट है। पाठक देखेंगे कि इस उदाहरण 
में कथा प्रसगको भार्मिक बनानेके लिए. अल्कार-विधान और उद्दीपन 
विभावकी रूपमे क्तिना सुन्दर प्रकृतिका चित्रण किया है--- 


बनघोर घटा उनयी जुनई, इतते उतते चमकी बिजली। 
पियुरे-पियुरे पपीहा बिललाती, ज्ुमोर किंगार किंरीत मिलती ॥ 
वीच बिन्दु परे दग ऑसु फरे, पुनि धार अपार इसी निकली । 
मुनि हेस के साहिब देखन कूँ, उम्सेन ली सु अकेली चली ॥ 
कट्दि राजिसती सुमती सखियान कूँ, एक खिनेक खरी रहु रे । 
सखिरी सगरी अँगुरी मुही बाध्ि कराति इसे निहुरे॥ 
अबही त्वहीं कवहीं जबही, यदुरावककू जाय इसी कहुरे। 
नि हेमके साहिब नेस जी ही अब तुरन्ते तुम्हस्कू बहुरे ॥ 
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कवि आनन्दघनको भी प्रकृतिकी अच्छी परख है। आपने मानव 
भावोकी अभिव्यक्तिके माध्यमके रूपसे प्रस्तुत प्रतीकोके लिए प्रकृतिका 
सुन्दर आयोग किया है। ज्ञानरूपी सूर्योदयके होते ही आत्माकी क्‍या 
अवस्था हो जाती है कविने इसका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। 
प्रात:कालको रूपक देकर जञानोदयका कितना मर्म-स्पर्णी चित्रण किया है। 
मेरे घट ज्ञान भाव भयो भोर । 
चेतन चकवा चेतन चकवी, भागों विरह को सोर ॥ 
फैली चहुँदिशि चतुर भाव रुचि, मिव्यों भरम तमजोर । 
जापनी चोरी आपहि जानत, औरे कहत न चोर ॥ 
अमक कमल विकसित भये भूतल, संद विशद शशि कोर। 
आनन्द्धन एक वलछम छागत, ओर न छाख किरोर ॥ 


रूपक अलकारके रूपमें कवि भागचन्दने अपने अधिकाश पदोमे 
प्रकृतिका चित्रण किया है। कविने उपमा और उद्यपेक्षाकी पुष्टिके लिए 
प्रकृतिका आश्रय ग्रहण करना उचित समझा है। कुछ ऐसे दृश्य है 
जिनका मानव जीवनसे घना सम्बन्ध है। कुछ ऐसे भी भाव-चित्र हैं 
जो हमारे सामुदायिक उपचेतन मनसे जन्मकालसे ही चले आते है। 
जिनवाणी, ग़ुरुवाणी, मन्दिर, चेत्य आठि मानवके मनको ही भान्व नहीं 
करते किन्तु अन्तरग तृम्तिका परम साधन बनते हैं। प्रत्येक भावुक हृदय- 
की श्रद्धा-उक्त वस्तुओके प्रति स्वभावतः रहती है | कवि वीतराग वाणी- 
को गगाका रूपक देकर कहता है--- 
सॉची तो गंगा यह वबीतरागी घबाणी, 
अविच्छज्न धारा निज धर्मकी बहानी। 
जार्मे अति ही विमरूू अगाध ज्ञान पानी, 
जहाँ नहीं संशयादि पककी निश्ञानी ॥ 
सप्त संग जहं तरंग उछलत खुखदानी, 
सनन्‍्तचित्त सरारू चुन्द्‌ रमें नित्य ज्ञानी । 
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जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्रानी, 
भागचन्द निहचे घट्साहि या प्रमानी ॥ 


प्रकृतिके अधिक चित्र इनकी कवितामे पाये जाते है| यद्यपि विशद्ध 
रूपसे प्रकृतिका चित्रण इनकी कवितामे नहीं हुआ है फिर भी उपमानो- 
का इतना सुन्दर व्यवहार किया गया टैकि जिससे प्रस्तुतकी अमिव्यजना- 
में चार चाँद लग गये हैं | वर्षा होनेपर चारो ओर शीतल्ता छा नाती 
है | निदाघके आतापसे सनन्‍्तप्त मेदिनी भञान्त हो जाती है | सूर्य अपना 
पराजब देखकर ग्ल्वनिके कारण अपना मुँह बादल्मेमें छिपा लेता है । 
आकाशमण्डल घन-तिमिरसे आच्छादित हो जाता है। जहों 
तहाँ बिजली चमकती हुई टिखलाई पडती है। नदी नालोमे वाढ 
आ जाती है | वर्षाये घूछ दब जाती है ओर नवीन धानोके पौधे लहल्हाने 
लगते हैं| मेटिनी सर्वत्र हरी भरी दिखाई पडती है। कवि इस रुपक 
द्वारा जिनवाणीकी महत्ताका रहस्योद्घाटन करता है | 
बरसत ज्ञान सुनीर हो, श्रीजिन मुख घन सो । 
शीतक होत सुबुद्धभेदिनी, मिटत्र भवातपपीर ॥ 
स्यादवाद नय दामिनी दुमकहीं होत निवाद गस्भीर । 
करुणा नदी बहे चहुँदिशि तें, भरी सो दोई नीर ॥ 
रद भ८ ओर 


मेघ घटा सम श्री जिनवानी । 
स्यात्पद चपलछा चमकत जामें, वरसत ज्ञान सुपानी ॥ 
धर्मंसस्य जाते बहु बाढे, शिव आनन्द फलठानी । 
सोहन धूछ दवी सब याते, क्रोधानल सुचुझानी॥ 
आघुनिक जैन काव्योमें कविताकी प्ृष्ठभूमिके रूपसें तथा सत्योन्मीलन- 
के रूपमे भी प्रकृतिका चित्रण किया गया है। निराञ होनेके पश्चात्‌ 
सहानुभूतिके रूपमें कोई भी कवि ग्रकृतिको पाता है। जैन कारव्योंमि 
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प्रकृतिका यह रूप भी पाया जाता है। जीवनकी समस्याओका समाधान 
प्रकृतिकि अचल्से जैन कवियोने ढ्ँठा है। अत उपयोगितावादी और 
उपदेशात्मक दोनों ही दृष्टिकोण आधुनिक जैन प्रबन्ध काव्योंमे अपनाये 
गये है। (वर्द्धमाना, 'प्रतिफलन! और 'राजुल” मे भी प्रकृतिके सवेदन 
शीर रूपोंकी सुन्ठर अभिव्यजना की गई है | 


प्रतीक-योजना 


कोई भी भावुक कवि तीत्र रसानुभूतिके लिए प्रतीक-योजना करता 
है। प्रतीक पद्धति भाषाकी भाव-प्रवण बनाती ही है, किन्तु भावोकी 
यथार्थ अभिव्यञ्जना भी करती है | वर्ण्य विषयके गुण या भाव साम्य- 
रखनेवाले बाह्य चिह्ोंको प्रतीक कहते हैं। मानव-दृदयकी प्रस्तुत भाव- 
नाओंकी अभिव्यक्तिके लिए साम्यके आधारपर अप्रस्तुत प्राकृतिक प्रतीको- 
का उपयोग किया जाता है। ये प्रतीक प्रकृतिके क्षेत्रसे चुने हुए होनेवे 
कारण इन्द्रियगम्प होते हैं ओर अमूत॑ मावनाओंकी प्रतीति करानेमे 
बहुत दूर तक सहायक होते है । वास्तविकता यह है कि जब तक दृदयके 
अमूर्तभाव अपने अमूर्तरूपमे रंइते हैं, वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्द्रियोंकि 
द्वारा उनका सजीव साक्षात्कार नहीं हो सकता है। रससिद्ध कवि प्रतीकोके 
सॉचेमे उन भावनाओंको ढालकर मूत॑ रूप दे देता है, जिससे इन्द्रियो 
द्वारा उनका सजीव प्रत्यक्षीकरण होने रूगता है। जो अमूर्त भावनाएँ 
हृदयको स्पर्ण नहीं करती थीं, वे ही हृट्यपर सर्वाधिक गम्भीर प्रभाव 
छोडने में समर्थ होती हैं । 
प्रतीक-योजनाके प्रमुख साधक उपमा, रुपक, अतिशयोक्ति तथा 
सारोण और साध्यावसाना ल्क्षणा हैं। सारोपा ल्क्षणामे उपमान और 
ऊपमेय एक समान अधिकरणवाली भूमिकामे उपस्थित रहते है तथा 
साध्यावसानामें उपमेयका उपमानमे अन्तर्भाव हो जाता है| साइब्यमूल्क 
सारोपाकी भूमिकापर रूपकाल्कार द्वारा प्रतीक विधान और साह्य्य- 
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मूलक साध्यावसानाकी भूमिकापर अतिथयोक्ति अब्कार द्वारा प्रतीक- 
विधान किया जाता है। यह प्रतीक विधान कहीं मावोकी गम्भीरता प्रकट 
करता है तो कही स्वल्पक्की स्पष्टता | स्वरूप और भाव दोनोकी विशभूति 
बढानेवाली प्रतीक-बीजना ही अमूतंको मूर्तरूप देकर सूक्ष्म भावनाओका 
साक्षात्कार करा सकती है । 

प्रतीक विधानमे प्रतीक्की स्वाभाविक वोधगम्बताका खबारू अवच्य 
रखना पड़ता है। ऐसा न होनेसे वह हमारे हृदवके सृश््म रागो एव 
भागेकों उद्दीत्त नही कर सकता है। जिस वस्तु, व्यापार वा गशुणके 
साच्च्यसे जो वस्ठु, व्यापार या गुण लाया जाता है उसे उस भावके 
अनुकूल होना चाहिये । अत- प्रस्तुतवी भावाभिव्यजनाके लिए अप्रस्तुत- 
का प्रयोग स्सोहोधक या भावोत्तेजक होनेसे ही सच्चा प्रतीक वन 
सकता है | 

मिन्न-भिन्न संल्कृतियोंके अनुसार साहित्वम रसोत्कर्पफे लिए कवि 
भिन्‍न-मिनन्‍्न प्रतीकोका प्रयोग करते है! सम्बता, शिष्ााचार, आचार- 
व्यवहार, आत्मदर्गन परतिके अनुसार ही क्ल्ममे प्रतीक्षेकी उक्नावना की 
जाती है। हिन्दी जन काव्योमे उपमानके रूपसे प्रतीकोकरा अधिक प्रयोग 
किया गया है| यद्यपि प्रतीक-विधानके लिए साह्ध्यके आवारकी आव- 
ब्यकता नहीं होती, केवल उससे भावोदबोधन या भावप्रवणताकी जक्ति 
रहनी चाहिये, तो भी पभ्यव साम्यको लेकर ही पतीकोकी वोजना की जाती 

| कोरे राच्घ्य-गृूल्क उपसान भावोत्तेज्न नही करा रकते है । आजार- 

प्रगर वा नाप-जोखकी सच्गता सामने एक मृक्ति ही खडी कर सकती है, 
पर भावोत्तेज्न नही | अतएवं कवि सार्मिक थन्‍्तदध्टि द्वाम ऐसे प्रतीको- 
का विधान करता कर जो प्रतुतवी भाद्ममिच्यज्जना एणंरूपसे वर से । 

मनी पियोने भावोत्रादक ( किताणणाण 597705 ) और 
बिचारोतादक (ग्राटोटटापठ 55 77705 ) ये दो भेद प्रतीकोंके 
जिप्े »। जैनकाव्योस टन दोनों सेदोंमिसे किसी भी भेदके शुद्ध उदात्रण 
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नहीं मिल सकेगे । भावोत्याठक प्रतीकोर्मे विचारोका मिश्रण और विचारो- 
त्पादक प्रतीकोम भावोंकी स्थिति बनी ही रहती है | विचार और भाव 
इतने भिन्न भी नहीं हैं, जिससे इन्हे सीमारेखा अकित कर विभक्त किया 
जा सके | सुविधाके लिए. जैन साहित्यमे प्रयुक्त प्रतीकोकी चार भागों 
विभक्त किया जाता है--विकार और दुःख विवेचक प्रतीक, आत्मबोधक 
प्रतीक, शरीरबोधक प्रतीक और शुण और सर्वसुखबोधक प्रतीक । यद्यपि 
तत्वनिर्पषण करते समय कुछ ऐसे प्रतीकोंका भी जैन कवियोने आयोजन 
किया है, जिनका अन्तर्भाव उक्त चार वर्मोंमे नहीं किया जा सकता है, 
तो भी भावोत्तेजनर्में सहायक उक्त चारो वर्गके प्रतीक ही हैं। 
विकार और दुःख विवेचक प्रतीकोमे प्रधान भ्रुजग, विप, मतग, 
तम, कम्बल, सन्ध्या, रजनी, मघुछत्ता, ऊँट, सीप, खैर, पचन, ठप; 
लहर, शूल, कुब्जा आदि है। 
भरुजंग प्रतीकका प्रयोग तीन विकारोको प्रकट करनेके लिए, किया 
है। राग-ह्वेप भाव कर्मको जिनसे यह आत्मा निरन्तर अपने स्वरूपको 
विकृत करती रहती है; मिथ्यात्व भावको, जिससे आत्मा अपने स्वरूपको 
विस्मृतत हो, पर भावोंको अपना समझने लगती है और तीजत्र विषया- 
मिलषघाको, जिससे नवीन कर्माका अर्जन होता रहता है। ये तीनो ही 
विकार भाव आत्माकी परतन्त्रताके कारण हैं, सर्पक्रे समान भयकर 
ओर दुखदायी हैं। अतएव सर्प प्रतीक द्वारा इन विकारोंकी भवकरता 
अमिव्यक्त की गयी है। इस प्रतीकका प्रयोग सस्क्ृत और प्राकृत जैन 
साहित्यमें भी पाया जाता है, किन्तु हिन्दी भाषाके जैन कवियोने राग- 
देपकी सूक्ष्म भावनाकी अभिव्यक्ति इस प्रतीक द्वारा की है। 
विप' प्रतीक विषयाभिलापाकी भयक्रताका द्योतन करानेके लिए 
_आया है। पेन्द्रिय विषयोंकी आधीनता विवेक बुद्धिको समाप्त कर देती 
१. मह्ाविछास ए० २६८। २, नाटक समयसार पू० ६७, 
२४, ४<८१॥ 
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है। विष मृत्युका कारण माना जाता है, पर विपयाभिलापा झृत्युसे भी 
वढकर है | यह एक जन्मकी ही नही किन्तु जन्म जन्मान्तरोवी मत्युका 
कारण है। विषयाधीन व्यक्ति ही अपने आचार-विचारसे च्युत होकर 
आत्तमिक गुणोका हास करता है| जिस प्रकार विपक्ा प्रभाव मूर्छा माना 
है, उसी प्रकार विषयाभिलाषासे भी मूर्छा आती है | विघयामिलापाकी 
मूर्छा स्थायी प्रभाव रखनेवाली होती है, अतः यह आत्मिक गुणोको 
विशेष स्पसे आच्छादित करती है। कवि वनारसीठास और भैया भग- 
वतीदासने विष प्रतीकका प्रयोग विपयेच्छाके कुप्रमावकी अमिव्यक्त 
करनेके लिए. किया है। अपमश्रण भाषाकी कविताओमें भी यह प्रतीक 
आया है। 

सतंग' प्रतीक अज्ञान ओर अविवेकके भावको व्यक्त करनेके लिए 
आया है | अजानी व्यक्तिकी क्रियाएँ मदोन्मत्त हाथीके ठल्य ही होती 
है। जो विपयान्ध हो चुका है, वह व्यक्ति विवेककों खो देता है | कवि 
दोल्तरामने मतग प्रतीकका प्रयोग तीव्र विपयाभिलपाकी अभिव्यजनावे 
लिए. किया है। पचेन्द्रिके मोहक विपय किसी भी ग्राणीके विवेकको 
आच्छादित क्रनेमे सक्षम हैं। जो इन विपयोके अधीन रहता है, वह 
जानशक्तिके मृछित हो जानेसे अभ्वत्‌ चेष्टाएँ करता है | उसके क्रिया 
कलाप बहिविंपयवक ही होते हैं । 

तस' अज्ञान ओर मोहका प्रतीक है । जिस प्रकार अन्धकार सघन 
होता है, इप्िकों सदोप बनाता है, उसी प्रकार अज्ञान और मोह भी 
आत्मदर्रष्टिकों सदोप बनाते हैं। आत्माके अन्तित्वमे हृढ डबिश्वास न कर 
अतत्त्वस्प श्रद्धान करना मिथ्यात्व है। इसके प्रभावसे जीवकों स्वपरवा 
विवेक नहीं रहता ट। इसके दोपेकी अभिव्यज्जना कवि द्यानतरायनें 


१३ चबनारसी-विछास छघू० ६१४०-१७५३॥। २, बद्यचिलास, द्यानत- 
बिलास, बुन्दावन-चिछास आदि | 
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तम प्रतीक दारा की है। तम प्रतीकका प्रयोग आत्माके मोह, मिथ्यात्व 
और अनजान इन तीनोके भारषवोंकी अभिव्यजनाके लिए किया गया है । 


कम्वर््‌ प्रतीकका प्रयोग आशभा-निराशाकी दन्दात्मक अवस्थाके 
विच्लेपणके लिए किया गया है। यह स्थिति विलक्षण है, इस अवस्थासे 
मानसिक स्थिति एक भिन्न रूपकी हो जाती है। 


सन्ध्याका* प्रयोग आन्तरिक वेदना, जो राग-द्वेषके कारण उत्पन्न 
होती है, की अभिव्यक्तिके लिए किया है। रजनीका प्रयोग निराशा और 
सयम च्युतिकी अभिव्यक्तिके लए किया गया है। रजनीमे एकाधिक 
भावोका मिश्रण है। मोहके कारण व्यक्तिके सनभे अहर्निश अन्धकार 
विद्यमान रहता है, कवि भूधरदासने इसी भावकी अभिव्यज्जना रजनी- 
द्वारा की है । 
मधुछत्ता' विषयाभिलापाका प्रतीक है । कचन ओर कामिनी ऐसे दो 
पदार्थ हैं, जिनके प्रलछोमनसे कोई भी रागी व्यक्ति अपनेको अछूता नहीं 
रख सकता है। तृष्णा और विषयाभिलाषाके उत्तरोत्तर बढनेसे व्यक्ति 
असयमित हो जाता है, जिससे उसे नाना प्रकारके दुःख उठाने पडते हैं | 
इन मनोरम विषयोंको प्राप्त करनेकी वाज्छासे ही जीवनको कुत्सित 
और नारकीय बनाया जा रहा है। 


ऊं<' अहकारका प्रतीक है। अहकारके आधीन रहनेसे नम्नता गुण 
नष्ट हो जाता है, ऐसा कोरा व्यक्ति धात्मविज्ञापन करता है। ऊँट अपनी 
टेढी गर्दन द्वारा नीचेकी अपेक्षा ऊपरको ही देखता है, इसी प्रकार घमडी 
व्यक्ति दूसरोंके छिद्रोका ही अन्वेषण करता है। उसकी आत्माका मादंव 
गुण तिरोहित हो जाता है। उसके आत्मिक ग्रुण भी ऊेँटकी गर्दनके 
समान वक्र ही रहते हैं । 





१, नाटक सघमसयसार छू० ३९। २.-३. द्यानत-विलास। ४, 
दोहा पाहुड दो* १७५८ । 
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सीप' कामिनीके मोहक रूपके प्रति आसक्तिका प्रतीक है | सीप जेऐे 
जलसे उत्पन्न होती है, और जलूमे ही सवर्द्धनकों प्राप्त होती है। इसी 
प्रकार आसक्ति वासना जन्य अनुरक्तिसे उत्तन्न होती है और उसीर्म 
बृद्धिंगत भी | सीपकी रूपाकृति एक विल्क्षण प्रकारकी होती है, उसी 
प्रकार आसक्ति भी चित्र-विचित्रमय होती है। 

सैर' द्रव्यकर्मोंका प्रतीक है| द्रव्यकर्मोंका सम्बन्ध कैसे होता है! 
इनके सयोगसे आत्मा किस प्रकार रक्त-विकृत हो जाती है और कमोंके 
कितने भेद किस प्रकारसे विपच्यमान होते हैं ; आदि अनेक अन्तर्पूकी 
भावनाओकी अभिव्यद्धना इस ग्रतीकके द्वारा की गयी है | 

प॑चन* विषयका प्रतीक है। पडेन्द्रियोंके द्वारा विषय सेवन किया 
जाता है तथा इसी विषयासक्तिके कारण आत्मा अपने स्वभावसे च्युत है| 
विभाव परिणतिकी अभिव्यञ्जना भी इस प्रदीक द्वारा कवि मनरगलाल 


और लाल्चन्दने की है। 
तुष' शक्तिका प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो आत्मकल्याणसे जीवन 


को प्रथक्‌ करती है, और विषयोंके प्रति आसाक्ति उत्पन्न करती है। हा 
लहर तृष्णा या इच्छाका प्रतीक है; कवि बनारसीदासने नेर्दर्क 
प्रवाहके प्रतीक-द्वारा आत्म-सयोग सहित कर्मकी विभिन्न दशाओंका 
अच्छा विश्लेपण किया है-- है 
जैसे महीमण्डलमें नदीको प्रवाह एक, 
वाहीमें अनेक भांति नीरकी ढरनि है। 
पाथरके जोर तहाँ धारकी मरोर होत, 
कॉकरकी खांनि तहाँ झागकी क्षरनि हैं ॥ 
पौनकी क्षकोर तहाँ चंचल तरग उठे, 
भूमिकी निचानि तहाँ भोरकी परनि हैं । 
4, दोहा पाहुड दो०१५१। +, दोहा पाहुड दो० १७० | ३. 
ढोष्टा पाहुड दो० ४५। ४, टोदा पाहुढ दढों० १५ । 


॥ 
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बिक 


तेंसों एक आत्सा अनन्त रस पुदछ, 
ढोहके संयोग विभावकी भरनि है ॥ 
वद्यपि यहाँ उद्नहरणारुकार है, परन्तु कविने नदी-प्रवाहके प्रतीक- 
हारा भावोका उत्कर्प दिखलानेम सफहूता प्राप्त की हे। कवि वनारसी- 
इसने अपनी प्रतीकोको स्वय स्पष्ट करते हुए ल्खि है-- 
कर्म समुद्र विभाव जल, विपय कपाय तरंग । 
चडवानलऊ तृप्णा प्रचरऊ, ममता धुनि सर्वंग ॥ 
भरस भवर तासे फिरे, मत जहाज चहुँ ओर । 
गिरे, फिरे बूढ़े तिरे, उदय पवनके जोर ॥ 
विषयी जीव भ्रमवद्य रासारके सुखोकोी उपादेय समझता है। कवि 
मगवतीदासने प्रतीको-द्वारा इस भावका कितना सुन्दर विश्लेषण किया है- 
सूवा सयानप सब गई, सेयो सेसर दुच्छ। 
जाये धोखे आमके, यापे पूरण इच्छ॥ 
थापे पूरण इच्छ बृच्छकोी भेद न जानयो। 
रहे विषय लपटठाय, झुग्धमति सरस भुरान्यो ॥ 
फलमो हि निकसे तूछ, स्वाद पुन कछू न हुआ। 
यहे जगतकी रीति देखि, सेमर समर सूचा ॥ 
इस पद्मर्मे सूवा आत्माका प्रतीक, सेमर ससारके कसनीय विषयोका 
भतीक, आम आत्मिक सुखका प्रतीक और तूल सासारिक विषयोंकी 
सारहीनताका प्रतीक है। कविने आत्माकों ससारकी रीति नीतिसे पूर्णतया 
सावधान कर दिया है। 
आत्मवोधक प्रतीकोमे सुबा, इस, शिवनायक प्रतीक प्रधान है | 
इन प्रतीर्को-द्वरा आत्माके विभिन्न स्वरुपोकी अभिव्यजना की गयी है | 


एता उस आत्माका प्रतीक है, जो विकारों और प्रलोभनोंकी ओर आक्ृष्ट 
होती है | विश्वके रमणीय पदार्थ उसके आकर्षणका केन्द्र बनते है, पर 


/2(/20 
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वह उन जआकर्षणोकों कसी भी समय ठुक्रा कर स्वतन्त्र हो जाती है, 
ओर साधना कर निर्वाणकों पाती है। कवि वनारसीदास, मगवतीदास, 
रुपचन्द, बुधजन, भागचन्द, दोल्तराम आइि कवियोने आत्माकी इसी 
अवस्थाकी अभिव्यजना सवा प्रतीक द्वारा की है। कवि द्यानतरायने 
हंस प्रतीक-द्वारा आत्माको समता शुण ग्रहण करनेका उपदेश दिया है| 
इस प्रती कसे आत्माकी उस अवस्थावी अभिव्यज्ना की है, जो अवस्था 
अणुवेगके धारण क्रनेसे उत्पन्न होती है | कवि कहता है--- 

सुचहु हंस यह सीख, सीख मानों सदगुर की। 

गुरुकी आन न लछोपि, छोपि सिथ्यासति उरकी ॥ 

उरकी समता गहौं, गहों आतम जनुभों खुख । 

सुख सरूप थिर रहे, रहे जगर्में उठास रुख ॥ 


शिवनायक प्रतीक-द्वारा उस शक्तिशाली आत्माका विश्लेषण क्या 
है, जो मिथ्यात्व, राग, ढेप, सोहके कारण परतन्त्र है। परन्तु अपनी 
वास्तविकताका परिशान होते ही वह प्रकाशमान हो जाती है। आत्मा 
अद्भुत शक्तिशाली है, यह स्वभावत. राग; द्वेप, मोहसे रहित है, श्॒दध- 
बुद्ध ओर निरजन हे। कवि इसको सम्बोधन क्र छब॒डि हारा कह 
लाता है--- 


इक बात कहें शिवनावकक्‍जी, दुम लायक ठोर कहाँ सटके। 


जज 
; 


कान विचक्षण रीति गही, दिन देखहि अक्षन सो अठके ॥ 
अजह शुण मानो तो सीख कष्ट, तुम सोलटत क्यो. न पट घटके। 
चिन मरति आप चविराजत हो, तिन सूरत उेरों सुधा गथरे॥ 


घरीरबोवक प्रतीकोर्मे चर्खा, पिजझय भृदा, कॉच आर मजूपा आदि 

प्रमुख है | ये सभी प्रतीक शरीरकी विभिन्न दमाजोगी अभिव्यजनाके 

लिए आये ह€ । कवि भमूवरदासने उसखेंके प्रतीक-द्वाग गरीग्वी वास्तविक 
स्थितिया निनपण करते हुए कटा है-- 


प्रतीक्योजना १९५. 


चरखा चलता नाही, चरखा हुआ पुराना। 

पग॒ खूँटे दुव हालन लागे, उर मदिरा खखराना ॥ 

छीदी हुईं पॉखडी पसली, फिरे नही मनमाना। 

चरखा चलता नाही, घरखा हुआ पुराना ॥ 

रसना तकलीने बल खाया, सो अब केसे खूटे। 

सबद सूत सूधा नही निकले, घडी घढी फल ह॒टे ॥ 

आयु साकका नहीं भरोसा, अंग चलाचल सारे। 

रोज इलाज मरम्मत चाहे, वेद बादई हारे ॥ 

नया चरखला रंगा-चंगा, सबका चित्त घुरावे। 

पलटा घरन गये गुन अगले, अब देखें नहिं भावे ॥ 

मोदा सहीं कातकर भाई, कर अपना सुरकझेरा। 

अंत आगमें ईंधन होगा, भूघर समझ सवबेरा ॥ 

गुण या सुख वोधक प्रतीकोमे मथु,फ़ल, पुष्प, किसलय, मोती, ऊषा, 
अमृत, प्रमात, दीप और प्रकाश प्रमुख हैं। इन प्रतीको द्वारा सुख ओऔर 
आत्तमिक गुर्णोकी अनेक तरहसे सुन्दर अभिव्यञ्जना की गयी है | 
मधु ऐन्द्रियक सुखकी मावनाकों अभिव्यक्त करता है। ऐन्द्रियक 

सुख क्षणविध्वसी है। जब जीवन उपवबनमे वसन्‍्त आता है, उस समय 
जीवनका प्रत्येक कण सोन्दर्यसे स्नात हो जाता है। उसकी जीवन डाली- 
पर कोकिल कुह्दू कुद्ट करने रूगती है। मलयानिलके स्पर्से शरीरमसे 
रोमाञ् हो जाता है, छहृदयसे नवीन अभिव्यषाएँ जाश्त होती हैं | ऐन्द्रियक 
सुख इस प्राणीको आरम्भमे आनन्दप्रद मालूम पडते हैं, परन्तु पीछे दुख 
मिश्रित दिखछायी पडने छगते हैं। मधु प्रतीक-द्वारा कवि बुधजनने 
सासारिक विषयेच्छाका सुन्दर विश्लेषण किया है। इस सुखेच्छाकी भावा- 
नुभूतिके लिए ही कविने मधु प्रतीकका आयोजन किया है | 
- फूल हर्ष और आनन्दका प्रतीक है। वासन्ती समीर सनमें राशि- 
राशि अभिलाषाओको जाश्त करता है। हृदयमे स्मृतियां, ऑखोमे मधुर 
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स्वप्न और अन्तराल्मे उन्मत्त आकाक्षा युक्त मानव जीवनका मुर्तिमान 
रूप पुष्प ओर फल प्रतीक-द्वारा अभिव्यजित किया गया है। 

किसलय प्रतीक सासारिक प्रेम, रागमय अनुरक्ति एवं मधुर प्रलोमनो- 
की अभिव्यक्तिके लिए प्रयुक्त हुआ है। वसनन्‍्त ऋतुके आगमनकी समव 
नवीन कोपले निकल आती है, मस्त प्रभात रक्त किसल्योको लेकर मंदिर 
भावोका कूजन करता है | फलतः वासनात्मक प्रेम उत्पन्न होता है। यह 
अनुरक्ति ससारके विपयोके प्रति सहज होती है | 

अमृत आत्मानन्दकी अभिव्यज्ञनाके लिए व्यवह्वत हुआ है। अजशान, 
मिथ्यात्व ओर राज-ह्देप-मोहके निकलह जानेपर ज्ञानकलिका अपनी 
पखुड़ियोंम विकार ओर वासनाको बन्द कर लेती है कोयल अपनी नीर- 
वतामे उसके अनन्त सोनन्‍्दर्यके दर्शन करती है ; रजनीके तारे रात भर 
उस आतक्गनन्दकी वाट जोहते रहते है । यह आत्मानन्द भी कघायोदयकी 
मन्ठता, क्षीणता और तीवोदबके कारण अनेक रुपोम व्यक्त होता है। 
अमृत, प्रदीप और प्रकाश-द्वारा आत्मगबान और आत्मानन्दकी अभि- 
व्यञज्जना की गई है | 

मोती, प्रभात और ऊपा प्रतीको-द्वारा जीवन और जगत्‌के शाश्वत 
सोन्दर्यकी अभिव्यज्ञना कवियोने की है । भेया भगवतीदासने शात्मज्ञान 
प्रात करमेकी ओर सकेत करते हुए कहा है-- 


हर] पु कप े दे 
लाई हा। छालून चाल असमोलक, देखहु तो नुम केसी वनी ह । 
ऐसी कहाँ तिह लोक्म सुन्दर, और न नारि अनेक धनी है ॥ 
कर को नह टी #॥ कप ह न ० जे दो 

याही त तोहि कहे नित चेतन, याहुकी प्रीति जो तोसा सनी है । 

तेरी कोराधेकी रीम अनन्त, सो सोप कहाँ यह जान गनी हे ॥ 

प्राचीन जैन कवियोने जीवनके सार्मिक पश्षोके उद्थाटनके लिए. 
अल्वार रुपमे ही पतीवोकी योग्ना वी है । नवीन कविता आओमे वचित्य- 
प्रदर्शनके लिए भी प्रतीकोक्षा आयोजन किया गया ह। अतएव सल्नेपम 
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यही कटा ज्ञा सकता है कि सृश्म भावोकी अनुभूति प्रतीक योजना द्वारा 
गहराईके साथ अभिव्यक्त हुई है । 


रहस्यथचाद 


बत्चकी--आत्माकी व्यापक सत्ता न माननेपर भी हिन्दी जैन सा हिलल्‍्यमें 
उच्चकोटिका रहस्यवाद विद्यमान है। हिन्दी जैन काव्य सश्ाओने स्वय 
जुद्धात्म तत्तकी उपल्ब्धिके लिए रहस्यवादकों स्थान दिया है। आत्मा 
रहस्वमय, सूक्ष्म, अमूर्त, शान, दर्शन आदि गुणोका भाण्डार है, इसकी 
उपलब्धि भेदानुभूतिसे होती है | शद्धात्मामे अनन्त सौन्दर्य और तेज है। 
इसकी प्रासिके लिए--स्वय अपनेको झद्ध करनेके लिए, उस लोकमे साधक 
विचरण करता है, जहाँ भौतिक सम्बन्ध नहीं। ऐन्द्रियक विषयोकी 
जाकाक्षा नही; ससार और शरीरसे पूर्ण विराक्ति है। यह प्रथम अवस्था 
है, यहों पर स्वानुभवकी ओर जीव अग्रसर होता है। दोहा पाहुडमें इस 
अवस्थाका निम्न प्रकार चित्रण किया है-- 


जो जिहि लक्खहि परिभमदद अप्पा दुक्खु सहंतु । 
पुत्तकछत्तरई मोहियठड जास ण बोहि छहत॒ ॥ 
आत्मा और परमात्माकी एकताका जितना सुन्दर चित्रण हिन्दीके 
जैन कवि कर सके हैं, उतना सम्भवत, अन्य कवि नहीं। जैन सिद्धान्तमे 
शुद्ध होनेपर यही आत्मा परमात्मा वन जाती है। कवि बनारसीदास 
इसी कारण आ व्यात्मिक विवेचन करते हुए, कहते हैँ कि रेप्राणी| व 
अपने घनीको कहों हृढता है, बह तो ठ॒म्हारे पास ही है-- 
ज्यों मग नामि सुवाससों, हृदत बन दौरे । 
त्योँ तुझमें तेरा धनी, तू, खोजत ओरे ॥ 
करता भरता भोगता, घट सो घट साहीं । 
ज्ञान बिना सदूगुरु बिना, उठे, सुझत नाहीं ॥ 
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कवि भगवतीदास आत्मतत्त्वकी महत्ता बतलमता हुआ कहता है कि 
ऑंखें जो कुछ भी रूप देखती हैं, कान जो कुछ भी सुनते हैं, जीम जो 
कुछ भी रसको चखती हैं, नाक जो कुछ भी गन्ध दूँघती है और शरीर 
जो कुछ भी आठ तरहके स्पर्शका अनुभव करता है, यह सब तेरी ही 
करामात है | हे आत्मा ! तू इस शरीर मन्दिरमे देवरूपमे वैठी है। मन ' 
तू इस आत्मदेवकी सेवा क्यों नही करता, कहाँ दौडता है-- 


थाही देह देवरूमें केवलि स्वरूप देव, 
ताकर सेव सन कहाँ दोढ़े जात है । 


कवि भगवतीदास अपने घटमें ही परमात्माकों दृठनेके लिए कहता 
है कि हे भाई | तुम इधर-उधर कहो घूमते हो, शुद्ध दृष्टिसे देखनेपर 
परमात्मा तुमको इस घटके भीतर ही दिखलायी पडेगा | यह अम्रतमय 
शानका भाण्डार है। ससार पार होकर नौकाके समान दूसरोको भी पार 
करनेवाला है। तीनलोकमे उसकी वादशाहत है। झुद्ध स्वभावमय है, 
उसको समझदार ही समझ सकते हैं | वही देव, गुरु, मोअषका वासी और 
निभ्ुवनका सुकुट है | हे चेतन सावधान हो जाओ, अपनेको परखोी | 
ठेव बहे गुरु हे वहै, शिव वहे वसइया। 
त्रिभुवन मुकुट चह्े सदा, चेतों चितवइया ॥ 


कवि वनारसीदासने भी बतलाया है कि जो व्णेग परमात्माको हूँढ़नेक 
नानाप्रकारके प्रयत्न करते हैं, वे मूर्ख हे तथा उनके सभी प्रयत्न अयथार्थ 
हैं । उठासीन होकर जगल्ककी खाक छाननेसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती है। मूर्ति बनाकर प्रणाम करनेसे ओर छीकोपर चढ़कर पहाड़की 
चोटियोंपर चटनेसे भी उसकी ग्राप्ति नही हो सकती है। परमात्मा न ऊपर 
आकाणमे है और न नीचे पाताल्म | ज्ञान, दर्चन, उस, चीपे आटि 
शुर्णोवी धारी यह आत्मा ही परमात्मा है ओर यह प्रत्येक व्यक्तिके भीतर 
विद्यमान है | वबबि कहता टै--- 
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केइ उदास रहे प्रश्धु कारन, केई कहीं उठि जाहिं कही के । 
केई प्रणाम करे घट मरति, केई पहार चढ़े ढ़ि छींके ॥ 
केई कद आाससान के ऊपरि, वेई कहे प्रभु हेठ जमीके । 
मेरों धनी नहि दूर दिशातर, मोहिमें छ मोहि सूझत नीके ॥ 


हिन्दी जैन साहित्यम रहस्यवादकी दूसरी वह स्थिति है जहाँ मन 
ऐन्द्रियक दिपयोसे मुक्त हो मुक्तिवी ओर तेजीसे ढोडना आरम्भ करता 
है। इस स्थितिका दर्णन बनार्सीदासके काव्यमे भावात्मक रूपसे किया 
गया है। ह्ठयोग सम्बन्धी साथनात्मक रहस्थववाद हिन्दी जैन साहित्यमे 
नहीं पाया जाता है। कैदल भावात्मक रहस्यवादका वर्णन ही किया 
है। साधनाके क्षेत्रमे विकार और कपायोकों दूर करनेके लिए. संयम, 
इन्द्रिय-निग्रह और भेदविज्ञान या स्वानुभूतिको स्थान दिया गया है ! 
परन्तु इनकी यह साधना भी भावात्मक ही है। इस अवस्थाका महाकवि 
चनारसीदासने निम्न चित्रण किया है | 


मुलनबेटा जायोरे साथों, मुलन ० । 

जाने खोज कुट्ठम्ब सब खायो रे साथधो, मूलन० ॥ 
जन्मत माता ममता खाई, मोह लोभ दोहक्‍़ भाई । 
काम क्रोध दोइ काका खाए, खाई तृपना दाई ॥ 

पापी पाप परोसी खायो, अकुस कर्म दोह मामा | 
मान नगरको राजा खायो, फैक परों सब ग्रामा॥ 
दुरमति दादी विकथा दादो, सुख देखत ही मुओ | 
मंगछाचार बधाएं बाजे, जब ढो बारक हुओ ॥ 

नाम धर्मों बाऊककों रूघो, रूप चरन कछु नाही। 
नास धरन्ते पाण्डे खाए, कहत वनारसि भाई ॥ 


रहस्यवादकी इस दूसरी स्थितिमे गुरूुका उपदेश श्रवण करना तथा 
उंस उपदेशके अनुसार भ्रमरूपी कीचडका ग्रक्षाल्न कर अपने अन्तयको 
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उज्वल करना होता है। कवि वनारसीदास कहता है कि हे भाई ! वूने 
वबनवासी बनकर मकान ओर कुटुम्ब छोड़ भी ठिया, परन्ठु स्व-परका 
भेद ज्ञान न होनेसे तेरी ये क्रियाएँ अयथार्थ है। जिस प्रकार रक्तसे 
रंजिव वच्ध रक्त द्वारा प्रक्षाह्न करनेपर स्वच्छ नही हो सकता है, उसी 
प्रकार समत्व भावसे ससार नही छूट सकता है | तू अपने धनीको समझे, 
उससे प्रेम कर और उसीऊफे साथ रमण कर । 


है बनवासी तें तजा, घर वार सुहल्ला। 

अप्पा पर न विछाणियाँ, सब झूठी गछा ॥ 
ज्यों रुधिरादि पुद्द सो, प८ दीसे लला । 

रुघिराजलहिं पखलिए, नहीं होय उज्जला॥ 
किण तू जकरा साॉँकला, किण पकड़ा मछा । 

सिद्‌ सकरा ज्यों उरक्षिया, उर आप उगल्ला ॥ 


तीसरी रहस्यवादकी वह स्थिति है, जिससे भेदविज्ञान उत्न्न होने- 
पर आत्मा अपने प्रियतम रूपी छुद्ध दशाके साथ विचरण करने लगती 
है। हर्षके झलेमें चेतन झुलने लगता है, धर्म और कर्मके सयोगसे स्वभाव 
आऔर विभाव रूप-रस पैठा होता है | 


मनके अनुपम महल्मे सुरुचि रूपी सुन्दर भूमि है, उसमे ज्ञान और 
दर्शनके अचल खम्मे ओर चरित्रकी मजबूत रस्सी ल्‍गी है। यहाँ गुण 
और पर्वावकी सुगन्धित वायु बहती है ओर निर्मल विवेक रूपी भोौरे 
गुंजार करते €। व्यवहार और निश्चक नयकी ठण्डी छगी टे, सुमतिकी 
पय्ली बिछी है तथा उसमे छः द्रव्यकी छ. कीछे लगी है | कमोंका उदय 
ओर पुरुषार्थ दोनो मिलकर झोटा--वढ़ा देते है, जिससे ग्युम और अश्यभ 
की क्लिोले उठती ट। सवेग और सदर दोनो सेवक सेवा करते है और 
अत ताम्बूल्के बीटरे देते ट । इस प्रजारक्षी अवस्थाम आनन्द रूप चेतन 
अपने आात्म-मुसकी समाधिम निश्चल विराजमान ९ । धारणा, समता, 
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क्षमा और करुणा ये चारो सर्तियों चारो ओर खड़ी हैं; सकाम और 
अकाम निर्जरा रूपी दासियों सेवा कर रही हैं । 

यहाँ पर सातो नयरूपी सोभाग्यवती सुन्दर रमणियोकी मधुर नूपुर 
घ्वनि झंक्त हो रही है। शुरुवचनका सुन्दर राग आल्मपा जा रहा है 
तथा सिद्धान्तरूपी घुरपद ओर अर्थरुपी तालका सचार हो रहा है | सत्य- 
भ्रद्यानरूपी बादलेंकी घयाएँ गर्जन-तर्जन करती हुई वरस रही हैं | आत्मा- 
नुमव रूपी विजली जोरसे चमकती हैं और शील्रूपी गीतल वायु वह 
रही है। तपस्वाके जोरसे कर्मोंका जाल विच्छिन्न हो रह है और आत्म- 
शक्ति ग्रादुभृंत होती जा रही है। दस प्रकार हर्ष सहित शुद्धभावके हिंडोले 
पर चेतन झल रहा है । कवि कहता है--- 


सहज हिंडना हरख हिडोलना, झूलत चेतन राव | 
जह धर्म कर्म संजोग उपजत, रस स्वभाव विभाष ॥ 
जहेँ सुमन रूप अनुप सन्द्रि, सुरुचि भूमि सुरग। 
तह ज्ञान दर्शन खंस अविचल, चरन आइ अभंग ॥ 
मरुवा सुगुन पर जाय विचरन, भोंर विमछ विवेक ! 
व्यवहार निइचय नभ सुदंडी, सुमति पटली एक ॥ 
उच्चयस उदय मभिलि देहिं झोंटा, छुम अछुस कल्छोल । 
पटकीऊ जहाँ पटू द्वच्य निर्णय, अभय अंग अडोलछ ॥ 
संवेग संचर निकट खेवक, चिरत वौोरे देत। 
आनंद कंद सुछंद साहिब सुख समाधि समेत ॥ 
घारना समता क्षमा करुणा, चार सखि चहुँ ओर। 
निर्जरा दोउ चत्तुर दासी, करहि खिदमत जोर ॥ 
जह विनय मिलति सा्तों सुहागिन, फरत छुनि क्ननकार । 
शुरू चचन राग सिद्धान्त घुरपद, ताल अरथ विचार ॥ 


रहस्यवादकी प्रथम अवस्थासे लेकर तृतीय अवस्था तक पहुँचनेमे 
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आत्माकी तडपन ओर उसको वेचेनीकी अवस्थाका चित्रण महाकवि 
वनारसीठासने बडे ही मार्मिक अऋब्ठोमे क्या है | कवि कहता है-- 
में विरहिन पियके अधीन, यो तलफो ज्यो जरू बिन सीन। 
मेरा मनका प्यारा जो मिले, मेरा सहज सनेही जो मिले ॥ 


अनुभूतिके ठिव्य होने पर जब बहिरुन्मुखी वृत्तियों अन्तरुन्मुस़ी 
हो जाती हे, तो वहिर्जगत्‌म कुछ दिखलायी नहीं पडता, किन्तु आन्त- 
रिक जगतमे ही दिव्यानुभृति होने लगती है। इसी अवस्थाका चित्रण 
करता हुआ कवि कहता है-- 
बाहिर देखूँ तो पिय दूर । घट देखें घटमे भरपूर । 


जब अनुभव करते-करते लम्बा अरसा बीत यवा और आत्मदर्ईन 
नहीं हुआ तो उसके घेर्वका बॉध दृट गया और मेंहसे अचानक निबल 
पडा-- 
अलऊख अमृरति वर्णन कोय । क्बर्धा पियकों दर्शन होंय ॥ 
सुगम पथ निकट है ठोर। लन्‍्तर आउ विरहकी दोर ॥ 
जहेँ देखूँ पियकी उनहार।| तन मन सरवस डारों बार ॥ 
होहे मगनसे दरशन पाय | ज्यों दरियास बूंद समसाय ॥ 
पिसकों मिला अपनपों सोय । ओला गरल पानी स्यों पोय ॥ 
लहुर्थ अवस्थाम पहुननेपर, एयब कि मोत्म्माय रमण होने ही बाला 
»; आत्मानु»ति की निम्न प्रगार होने टगती ट-- 
पिय मोरे घद से पिय आह, था चरण <यो टिविधा नाहि । 
पिय मां घरतसा मे बरनति, पिपर शानी मे ज्ञान विभति ॥ 
पिय सुर सागर मे सुरा साय, पिय शिय सिर भ शिव संघ ॥ 
पिए शह्ात में सररपशि शाश, पिय शायप मो मम शाम ॥ 
पविय दॉपर मे देथि भयानि, यिय शियर में मैबेलि यानि 
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पिय सोगी मैं भुक्ति विशेष, पिय जोगी मैं सुद्रा सेप ॥ 

जहँ पिय तहँ से पियके संग, ज्यों शशि हरि में ज्योति अभंग। 

इसके अनन्तर कविने शुद्धात्म तत्त्वकी प्रासिके लिए अनेक भावा- 
स्मक दशाओका विश्लेषण किया है | इस सरस रहस्यवादसमें प्रेमकी सबोग 
वियोगात्मक द्माओका विश्लेषण भी सूध्ष्मतासे किया गया है। 


ग्यारहवाँ अध्याय 
सिंहावलोकन 


हिन्दी-जैन-साहित्यका आरस्म ७वीं शतीसे हुआ है। अपम्रश माषा 
ओऔर पुरानी हिन्दीमें सबसे प्राचीन रचनाएँ जैन-कवियोकी ही उपलब्ध 
है । इन दोनो भाषाओमें विपुल परिमाणमें ग्रन्थोका प्रणवन कर हिन्दी- 
साहित्यके लिए उपजाऊ क्षेत्र तैयार करना जैन-लेखकॉंका ही कार्य है। 
भले ही सकीर्णता ओर साम्प्रदायिक मोहमें आकर इतिहास निर्माता इस 
नम्म सत्यको स्वीकार न करें। साहित्यका अनुशीलन पूर्वोक्त प्रकरणोंमे 
किया जा चुका है, अतः यहॉपर समयक्रमानुसार कवियोंकी नामावली 
ठीजा रही है। 

आठवी शतादव्दीमे स्वयंभूदेवने हरिवशपुराण, पठमचरिड (रामायण) 
ओर स्वयम्भू छन्द; दशवीं शताउदीसे देवसेनने सावयधम्म दोहा, पुष्प- 
दन्तने महापुराण, यशोधर चरित और नागकुमार चरित ; योगीन्द्वदेवने 
परमात्मप्रकाश ठोह्ा और योगसार दोहा , रामसिह मुनिने दोहापाहुड 
एवं धनपाल कविने भविसयत्तक्हा लिखी है | ग्यारहवीं शताउदीमें कन- 
कासर मुनिने क्रकण्डु चरित ; जिनदत्तसूरिने चाचरि, उपदेश रसायन 
ओर काल्स्वरूप कुछक रघचे हैं। बारहवीं शवताव्दीमें हेमचन्धसूरिने 
प्राह्तत व्याकरण, उन्दोनुशासन, और देशीनाममात्य आदि; हरिभद्व- 
सूरिने नेमिनाथ चरित, शाल्मिद्र सूरिने बाहुबलिरिस, सोमप्रभने कुमार- 
पाल प्रतिबोध; जिनपञ्म सूरिने स्थूलभद्र फाग और विनयचन्द्र सूरिने 
नेमिनाथ चत॒प्पदिकाकी रचना की है। 

१३ वीं शताव्दीस रासा ग्रन्थ ओर कथात्मक चडपई अन्य रचे 
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गये हैं | इस शताब्दीके रचविताओंपर अपभ्रशका पूरा प्रभाव है। अनेक 
कवियोंनि अपभ्रश भाषामे भी काव्यग्रन्थोकी रचना की है। यो तो अप- 
भ्रश साहित्यकी परम्परा १७वीं शतती तक चलती रही, पर इस शताब्दी- 
के जैन रचयिताओने हिन्दी भापासे काव्य लिखना आरम्भ कर दिया 
था| विपयकी दृष्टिसे इस शतीके कार्व्योमें हिंसापर अहिसाकी और 
दानवतापर भानवताकी विजय दिखलानेके लिए पौराणिक चरितोके रग 
भरकर महापुरुषोके चरित वर्णित किये गये हैं| कल्यकारोने काव्यकलछाकों 
रस, अलकार और सुन्दर ल्यपूर्ण छन्‍्द तथा कबित्तो-द्वारा अलंकृत 
किया है। अपभ्रशके कलाकार्सोमे लक्खण कविका अणुन्नतरत्नप्रदीप; 
अमभ्वदेव सूरिका समररास, और राजशेखर सूरिका उपदेशाम्गरत तरगिणी 
आर नेमिनाथ फाग प्रसिद्ध काव्य अन्थ हैं | 

हिन्दी भाषाके कार्व्योमें जम्बूस्वामी रासा, रेवतगिरि रासा, नेमि- 
नाथ चठपई, उपदेशमाला कथानक छृ्पय आदि काव्य प्रमुख है। 
यद्फि इन ग्रन्थोमें काव्यत्व अल्प परिमाणमे और चरित्र तथा नीति 
अधिक परिमाणमे है, तो भी हिन्दी काव्य साहित्यके विकासको अवगत 
करनेके लिए इनका अत्यधिक महत्त्व है | 

१४ थीं शताब्दीमे मानवके आचारको उन्नत ओर व्यापक वनानेके 
लिए, सप्तक्षेत्र रास, सघपति समरा रास और कच्छुलि रासा प्रभ्ृति प्रमुख 
रचनाएँ लिखी गयी हैं । 

१७ थीं शतावदीमें भद्दारक सकल्कीतिने आराधनासार प्रतित्रोध, 
विजयभद्र या उदवन्तने गौतम रासा, जिनउदय मुझ्के शिष्य ओर ठस्कर 
भास्हेके पुत्र विड़णू ने शानपच्मी चठपई और दयासागर स्रिने 
धंदत्त चरित्र रवा है | अपम्र श भाषास महाकवि रहइघूने पाइर्वपुराण, 
सतेसर चरित्र, सम्यत्तवगुणनिधान, सुकौग्ललचरित, फरकण्ड्चरित, उपदेग- 
र्नमाल, आत्मसम्बोध काव्य, पुण्यासवकथा और सम्पत्तववोर॒दीयी 
रचना की है | काव्यकी दृष्टिसे रइधुके अन्‍य उच्चकोटिके है] 

पृछ 


२६० हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


१६ वीं शताब्दीमें व्रह्म जिनदास युगप्रवर्तक ही नही, युगान्तरकारी 
कवि हुए हैं । इन्होंने आदिपुराण, श्रेणिक चरित, सम्यत्तवरास, यशोधर 
रास, धनपाल्रास, जतकथाकोग, दशलक्षणत्रत कथा, सोलह कारण, 
चन्दनपष्ठी, मोक्षसप्तमी, निर्दोष सत्तमी आदि मानवताकी प्रतिष्ठापक 
अन्थ सर्वे | इसी शताव्दीमे चतुरुमलने नेमीश्वर गीत वनाया और घम- 
दासने धर्मोपदेश श्रावकाचार रचा | 


हिन्दी जेन काव्यके विकासके लिए सन्नहवी शताठदी विशेष 
महत्त्व की है। इस झतीमे गद्य ओर पद्म दोनोमे साहित्य लिखा गया | 
सहाकवि बनारसीदास, रूपचन्द और रायसल जैसे श्रेष्ठ कवियोकों उत्न्न 
करनेका गौरव इसी शतीको है | इनके अतिरिक्त त्रियुवनदास, हेमविजय: 
कुँवरपाल और उदयराजपतिकी रचनाएँ भी कम गौरवपूर्ण नहीं है| गद्य 
लेखकोमे पाण्डे राजमल्छ एवं अखराजकी रचनाएँ प्रमुख मानी जाती है | 
राजभूपणने लोक निराकरण रास, ब्ह्मवस्तुने पारर्वनाथ रासो; सुनिकल्याण 
कीरततिने होलीप्रबन्ध;। नयनसुखने मेघमहोत्सव, हरिकल्शने हरिकल्ग, 
रूपचन्दने परमार्थ ठोहा शतक, परमसार्थगीत, पद सग्रह, गीत परमार्थी, 
पञ्चमगल, नेमिनाथ रासो; रायमल्ने हनुमन्त कथा, प्रयुम्न चरित, 
सुदर्शन रासो, निदोप सप्तमीत्रत कथा, नेमीश्वर रासो, श्रीपाल रासो, 
भविष्यदत्त कथा, चिभ्रुवनचन्द्रने अनित्यपण्चाणत्‌ , प्रास्ताविक ढोहे, 
पदूठव्य वर्णन ओर फुटकर कवित्त; वनारसीठासने वनारसीविलास, 
नाटक समयसार, अर्द्धकथानक और नाममाला; कब्याणदेवने देवगज 
बच्छराज चडपई; माल्देदने भोजप्रबन्ध, पुरन्दरकुमार चडपर्ट; पाण्टे 
जिनदासने जम्बचरित्र, ज्ञानययोदिय, पाण्टे हेमराजने प्रवचनसार टीका, 
पंचास्तिकाव टीका और भाषा भक्तामर; विद्याक्मलने भगवती गीता 
मुनिलावप्यने राबण-मन्दोदरी संवाद; गृणयरिने छोला सागर, दण- 
सागरने अड्टानासुन्दरी सवाद; मानशिवने भाषा कवि रस सजरी, कैशब- 
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ठासने जन्मप्रकाशिका, जटमलने बावनी गोरा वादल्की बात, प्रेम बिछास 
चठपई एवं हसराजने हसराज नामक ग्रन्थ लिखा है | 
१८ वीं शवाव्दीसें हेमने छन्‍्द मालिका, कैसरकीचिने नामर्नाकर; 
विनवसागरने अनेकार्थनाममाला, क्ुँअरकुशालने लखपत जयसिस्धु, 
भानने सयोग द्वात्रिंशिका; कवि विनोदने फुट्कर पद्म, उठयचन्द्रने अनूप- 
रसाल, उदयराजने वेद्य विरहृणि प्रबन्ध, मानसिंह विजयगच्छने राजविल्ास; 
उबुद्वविजयने प्रतापसिंहका शुण वर्णन; जगरूपने मावदेव सूरिरास, लक्ष्मी- 
वस्लमने कारुज्ञान, धर्मसीने उभ क्रिया; समरथने रसमजरी, रामचन्द्रने 
रामविनोद, दीपचन्द्रने वैद्यसार बाल्तन्त्रकी भाषा वचनिका , जयघर्मने 
शकुन प्रदीप, रामचन्द्रने सासुद्रिक भापा, नगराजने सासुद्रिक भाषा; 
लल्चन्द्रने स्वरोदय माघषा टीका; रत्नणेखरने र्नपरीक्षा; ल्क्ष्मीचन्द्रने 
आगरा गजल, खेत्तलने उदयपुर गजल और चित्तौड़ गजल, मनरूप 
विजयने झूनागढ़ वर्णन; उदयचन्द्रने बीकानेर गजल; दुर्गादासने मरोट; 
किसनने कृष्णा बावनी, केशवने केशव बावनी, जिनहर्पने जसराज वावनी 
लक्ष्मीवललभने हेसराजबावनी नामक अन्थ लिखे । 
इसी शताब्दीसे जिनहर्पने उपदेशछत्तीसी सवेया, मैया भगवतीदासने 
अक्नविद्यस, द्यानतरायने उपदेशशतक, अक्षरी वावनी, धर्मविल्लस और 
आगमविल्यस , पण्डित शिरोमणिदासने धर्मसार ; बुलाकीठासने महा- 
भारत और प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, पण्डित ब्यामलालने सामायिक पाठ ; 
विनोदीलाल्ने श्रीपाल्चरित्र ; पण्डित ल्क्ष्मीदासने बशोधस्वरित्र और 
धर्मप्रयोध , पडित शिवल्वल्ने चर्चासागर ; भूधरदासने जैनशतक, 
पाश्वंपुरुण और पद्सग्रह ; आनन्दघनने आनन्दबहत्तरी, बशोविजयन 
जसबिल्यस , विनयविजयने विनयविद्यस; विसनसिहने क्रियाकोश, भद्ध- 
वाहुचरित्र और राजिभोजन कथा $ मनोहरलाल्ने घर्मपरीक्षा, जोघराज 
गोदीकाने सम्पत्तवकौमुदी, ख्शाल्चन्द्र कालाने हरिवशपुराण, पत्पुराण 
और उत्तरपुराण, रुपचन्द्रने नाटक समयसारकी टोफा, प० दौल्तरामने 
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हरिवशपुराणकी वचनिका, प्मपुराणकी वचनिका, आदिपुराणकी वच- 
निका, परसात्मप्रकाशकी वचनिका और श्रीपाल्चरित्रकी रचना की है । 

खडगसेनने तिलोकदर्पण, जगतरामने आगमविल्पस, सम्बत्तवकीमुदी, 
पद्मनन्दपत्चीसी आदि अनेक अन्थ; देवीसिंहने उपदेशसिद्धान्त सत्नमाल, 
जीवराजने परमात्माप्रकाशकी वचनिका; ताराचन्दने शानार्णव, विश्व- 
भूप्रण भद्यरकने जिनदत्तचरित्र, हरखचन्दने श्रीपाल्चरित्र, जिनरगयर्यने 
सोभाग्यपच्चीसी, धर्ममन्दिरगणिने प्रवोधचिन्तामणि, इसविजययतिने 
कल्पसून्रकी टीका, शानविजय यतिने मल्यचरित्र एव लाभवर्डनने उपपदी 
अन्थोकी रचना की है। 

उन्नीसवीं शताव्दीमें टोटरमल्ने गोम्मटसारकी वचनिका, निलोक- 
सारवी वचनिका, लव्धिसारकी वचनिका, क्षपणसारकी वचनिका और 
आत्मानुगासनकी वचनिका; जबचन्द्रने सर्वार्थसिद्धियी वचनिवा, द्रव्य 
सग्रटफी बचनिका, स्वामिकात्तिकेयानुप्रेलाकी वचमिका, आत्मख्यातिं- 
सारकी बचनिका, परीक्षामुख वचनिका, देवागम वचनिवा, अष्टपाहटवी 
चचनिका, शानार्णवकी वचनिका आर भक्तामरकी बचनिक्रा; दृन्दावन- 
लाल्ने बृन्‍न्दावनविद्ञास, चतुर्विशति जिनपृजापाठ और तीराचोबीसी 
एजआपाठ , भूधरमिक्षने पुरपार्थसिद्ध भू पाय बचनिता और चर्चासमाधाग, 
बुबज्नने तत्तावोभ, घुधजनरातसर्, पत्चास्तिकाय भाषा भर घुधज्न- 
सिलास ; दीपनन्दने शानदर्पण, सनुभवप्रताश ( गंध), “नुभवत्रिदग, 
सात्मानलोक्न, चिदितास, परस्मात्मपुराण, स्थर्पानसन्ध थार शत्वात्ा- 
पफरभाशं, मानगगर था शानागन्दने शानोन्‍्लाय आर रमपतर:; रह 
दिये गरार , कपरतियाय या सिदाननदसे रपरगोडय, टेव सल्दने रपये 
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परमानन्दविल्यस, प्रवसनसार, सिश्िलास बचनिका ओर चोबीसी पाठ ; 
भारामल्लने चाददत्तचरित्र , सतत्यत्न चरित्र, दानकथा, शीलकथा, 
और रानिभोडमकथा: शुल्वरायने शिसिरविलास , थानसिहने सुबुद्धि- 
प्रकाण ; नन्दलूल छादटाने मृटाचारकी बचनिका ; मन्नालाल सागाकर 
ने चरियतारती बचनिका; गनरफ्त्यल्ने चोबीसी पूजापाठ, नेमिचन्द्रिका, 
सेतब्यसन चरित्र, सम्तश्नद्॒पिपूजा, एद्धकर्मोपदेश रत्नमाला, वरागचरित्र, 
विमल्नाथपुराण, निम्विरविव्यस, सम्बत्तवकोीमुदी, आगसशतक ओर 
अनेक एजा ग्रन्थ; चेतनविजयने ल्घुपिंगल, आत्मबोध ओर नाममाला; 
मेघराजने छन्दप्रकाश, उठयचन्दने छन्द प्रवन्ध, उत्तमचन्दने अलकार 
आगय मडारी; क्षमाकल्याणने अबड चरित्र ओर जम्बूकथा, 
माल्य पिगल, कामोद्दीपन, पूरवदेश वर्णन, चन्द चौपाई समालोचना 
ओर निशल बावनी; मूलकचन्दने वेद्य-हुलास , मेघने मेघविनोद ओर 
मेपमाल्य; गगारामने लोल्यि राजभाषा, सरतप्रकाश और भावनिदान, 
चैनसुखदासने शतब्लोकीकी भाषा टीका, रामचन्द्रने अवपदिशा शकुना- 
वली, तत्वकुमारने रत्न परीक्षा, गुरुविजयने कापरडा, कल्याणने गिरनार 
सिद्धाचल गजल, भक्ति विजयने भावनगर वर्णन गजल, मनरूपने मेडता 
वर्णन, पोख़न्दर और सोजात वर्णन, खुपतिने जैनसार बावनी, निहालने 
ब्रह्मावनी, चेतनने अध्यात्म बाराखडी, सेवाराम भाहने चौबीसी पूजा- 
पाठ, यति कुशल्चन्द्र गणिने जिनवाणी सार, हरजसरायने साधु शुणमाल्य 
और देवाधिदेवस्तवन, क्षमाकल्याण पाठकने साधु प्रतिक्रमण विधि ओर 
श्रावकप्रतिक्रमण विधि एवं विजयकीत्तिने श्रेणिकचरित्रकी रचना की है। 
विक्रमकी २० वीं शततीके आरम्ममे एवं ई० सन्‌ की १९वीं शत्ती- 
के अन्त प० सदासुखने रत्करण्डआावकाचारकी टीका; अर्थप्रकाशिका, 
समयसारकी टीका, नित्य पूजाकी टीका और अकलकाष्टककी टीका, 
भागचन्दने जानसूर्योदय, उपदेश सिद्धान्तरत्नसालं, अमितगतिभ्रावका- 
चार टीका, प्रमाण परीक्षा टीका और नेमिनाथ उर्ग, दौलतरामने 
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छहढाला, मुनि आत्मारामने जैन तत्त्वार्ण, तत्वनिर्णय प्रसार ओर 
अजगानतिमिर भास्कर, यति श्रीपाल्चन्दने सम्प्रदाय शिक्षा, चम्पारामने 
गौतम परीक्षा, वसुनन्दी श्रावकाचार टीका, चर्चासागर ओर योगसार, 
उत्रपतिने द्वादश्ानुप्रेणा, मनमोढन पचासिका, उद्यमप्रकाश ओर शिक्षा 
प्रधान, जोहरीछालने पद्मनन्दिपचर्विशतिकाकी टीका, नन्दरामने योग- 
सार वचनिका, यशोधरचरित्र और त्रिल्येकसारपूजा; नाथूराम दोशीने 
सुकुमाल चरित्र, सिद्धिग्रिय स्तोच, महीपाल चरित्र, रत्नकरण्डश्रावकाचार 
टीका, समाधितन्त्र टीका, दर्गनसार ओर परमात्मप्रकाश टीका पत्ना- 
लालने विद्ृजनबोधक और, उत्तर पुराण वचनिका- पारसठासने नानसूवों- 
दय और सार चतुर्विशतिकाकी बचनिका; फतेहलालने विवाह पद्धति, 
ठशावतार नाटक, राजवात्तिकाल्कार टीका, र्नकरण्ड टीका, तत्त्वार्थ- 
सूत्र टीका ओर न्यायदीपिका वचनिका; वख्तावरमलू रतनलालने जिन- 
दत्त चरित्र, नेमिनाथ पुराण, चन्द्रपम पुराण, भविष्यदत्त चरित्र, प्रीति- 
कर चरित्र, प्रयुम्नचरित्र, अतकथाकोश और अनेक पूजाएँ, चिदानन्दने 
सवैया वावनी और स्वरोदय; मन्नालल वैनाडाने प्रद्यू म्न चरित्र वच- 
निका, महाचन्द्रने सहापुराण ओर सामायिक पाठ; मिहिस्वन्दने सजन- 
चित्तवल्लभ पद्मानुवाद, हीराचन्द अमोल्कने पचपूजा, शिवचन्दने नीति- 
वाक्यामृत टीका, प्रश्नोत्तर आवकाचार ओर तत्त्वार्थकी वचनिका, शिवजी- 
लछालने रत्नकरण्डव्चनिका, चर्चास्ग्रह, बोधसार, अध्यात्मतरणिणी 
एवं स्वरूपचन्दने सदनपराजय वचनिका ओर तच्रिल्लोक्सार टीका आदि 
अन्थोंकी रचना की है। 

ईसस्‍्वी सन्‌ की २०वीं शर्तीमें गुरु गोपालदास वरेया, वा० जैनेन्द्र- 
किशोर, जवाहरलाल वेद्य, महात्मा भगवानदीन, वा० सूरजभानु चकील, 
पं० पत्रालाल बाक्लीवाल, प० नाथूरास प्रेमी, प० जुगलकिशोर मुख्तार, 
सत्यभक्त प० दरारीलाल, अर्जुनलल सेठी, रातल्य मुगील्यलजी, वाबू 
दयाचन्द गोयलीय, मि० वाडीलाल मोतील्यल आह, ज० शीतलप्रसाद, 
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मुनि जिनविजय, वायू माणिकचन्द, वायू कन्हैयाल्लल, ५० दरयावसिह 
सोधिया, खूबचन्द सोधिवा, निहाल्करण सेठी, प० खूबचन्द शात्री, 
१० सनोहरल्यल शास्त्री, प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, प० फूल्चन्द्र शास्त्री, 
५० भहेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, झ्लुनि शान्तिविजय, सुनि कल्याणविजय, 
छल न्यामतसिह, स्व० भगवत््वरूप भगवत, कवि गुणभद्र आगास, 
फेवि कल्याणकुमार शशि', कृष्णचन्द्राचार्य, सुनि कन्तिसागर, अगर- 
पक नाइट, वीरेन्द्रकुमार एम०ए०, प० छालाराम शास्त्री, प० मक्खन 
छल जञास्त्री, कविवर चैनसुखदास न्यायतीर्थ, प० अजितकुमार शास्त्री, 
१० हीराह्यछ सिद्धान्त शास्त्री, प्रो० हीराल्ाछ, एम० ए०, पी०एस्०डी०, 
१० कै० भुजबली शास्त्री, प्रो० राजकुमार साहित्याचार्य, प० सुखलाल 
सेघवी, प० अयोध्याप्रसाद गोयलीय, बा० लूथ्मीचन्दजी, प० चन्दाबाई, 
+० वाल्चन्द्र एम० ए०, पग्रो० गो० खुशालचन्द्र जैन एम०ए०, प० 
दखारीलाल न्यायाचार्य, प्रो० देवेद्रकुमार, कवि पन्नाल्यल साहित्याचार्य, 
० दल्सखुख मालवणिया, प० बाल्चन्द्र शासत्री, बा० छोटेलालछ एम० 
आर० ए० एस, पं० परमानन्द शास्त्री, श्री महेन्द्र राजा एम० ए०, 
श्ध्वीराज एम० ए०,  प० बल्मद्र न्यायतीर्थ, डा० नथमल् टाटिया, 
भी जैनेन्द्रकुमार जैन, कवि तन्‍्मय बुखारिया, कवि हरिप्रिसाद हरि), 
भैंवरल्ाल नाहटा, कवि 'सुधेश! आदि साहित्यकार उल्लेख योग्य है। 
इस अ्रकार हिन्दी जैन साहित्य निरन्तर समृद्धिशाली होता जा रहा है। 


९ . 
प्‌राशष्ट 
कतिपय ग्रन्थरचयिताओंका संक्षिप्त परिचय 


घमेसूरि--इनके गुरुका नाम महेन्द्रसरि था। इन्होंने सबत्‌ 
१२६६ में जम्बूस्वामी रासाकी रचना की है। इस ग्रन्थकी भाषा ग़ुज- 
रातीसे प्रभावित हिन्दी है । प्रवन्धकाव्यके लिखनेक्ी शक्ति कविमें 
विद्यमान है। जम्बूस्वामीरासाकी भाषाका नमूना निम्न प्रकार है । 


जिण चडउविस पय नमेवि गुरूचरण नमेवि । 
जम्वूस्वामिहिं तणूं चरिय्र भ्रविड निमुणेवि ॥ 
करि सानिध सरसत्ति देवि जीयरयं कहाणड। 
जंबू स्वामिह्िं (सु) गुणगहण संखेबि बखाणड ॥ 
जंबुदीवि सिरि भरहखित्ति तिहि नयर पहाणड। 
राजगरृह नामेण नयर पहुवी वक्‍खाणड $॥ 


विजयसेन खूरि--इनके शिष्य वस्तुपाल्मन्त्री थे। वस्तुपाल्ने 
सवत्‌ १२८८ के छगमग गिरनारका सघ निकाला था | विजयसेन यूरिने 
रेवन्त गिरिरासाकी रचना इस यात्रा तथा इस यात्रामे गिरिनार पर किये 
गये जी्णोद्धारका ल्खाजोखा प्रस्तुत करनेके लिए की है | इस ग्रन्थकी 
भाषा पुरानी हिन्दी है, पर शुजरातीका प्रभाव स्पष्ट है। नमूना निम्न 
प्रकार है--- 
परमेसर  तित्थेसरह. पयपंकज  पणमेधि । 
भणिसु रास रेवतगिरि-अंबिकदिवि सुसरेथि ॥ 
गासागर-पुर-तुय॒ गहण सरि-सरवरि-सुपएसु। 
देवभूमि दिसि पच्छिसह सणहरु सोरठ देसु ॥ 


विनयचन्द्र सूरि--सस्कृत ओर प्राकृत भाषाके मर्मश विद्यान्‌ 
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कवि विनवचन्द्रसूरि है | इनका समय विक्रम सवतकी तेरहवीं झती है। 
श्नके गुरु रक्षसिह थे । कवि विनयचन्द्र सस्कृत, प्राकृत और हिन्दी इन 
तीनों ही भापाओंसे कविता करते थे। आपके द्वारा हिन्दी भाषामे 'निमि- 
चाय चतुप्पदिका! नामक ४० पद्मोका एक छोटा-सा अन्थ तथा उपदेश- 
भाल कथानक छप्पय ८१ पद्मोका ग्रन्थ उपलब्ध है| नेमिनाथ चडपईमे 
परम्भकी कुछ चोपाइयों निम्न प्रकार है--- 


सोहग सुंढदरू घण छावन्खु, सुमरवि सासिउ सामलवन्लु। 
सखिपति राज़ल चढ़ि उत्तरिय, बार मास सुणि जिस वज्वरिय ॥१॥ 
नेसिकुमर सुमरवि गिरनार, सिद्धी राज कन्‍न छुमारि। 
श्रावणि सरवणि कब्ुए मेहु, गज्इ विरहि रिश्षिज्जहु देह ॥ 
विज्जु श्वक्‍्कद रक्खसि जेव, नेमिद्दि विशु सह्दि सहियइ केव । 
सखी भणइ सामिणि मन झूरि, छुज्जण तणा मनवछित पूरि ॥ 
गयेड नेसि तड विनठठ काइ, अछट्ट अनेरा वरह सयाह। 


अस्वदेख--यह नगेन्द्रगच्छके आचार्य पासड सूरिके शिष्य थे। 
इन्होंने सवत्‌ १३७१ सें संघपति समरारास नामक ग्रन्थ लिखा है। 
अणहिल्ल्पुर पह्चनके ओसवाल शाह समरासघपतिने सवत्‌ १३७१ में 
गतुज्ञयतीर्थका उद्धार अपार घन व्यय करके कराया था | कविने इसी 
इतिदत्तको लेकर इस रास गन्थकी रचना की है। भाषा राजस्थानीका 
परिक्ृतर्प है | कविताका नमूना निम्न प्रकार है-- 
वाजिय संख असंख भनादि काहलू दुडडुढुडिया। 
घोडे चडइ सल्कारसार राउत सींगडिया ॥ 
त्तऊ देवालूऊ जोन्निदेगि घाघरि खु पक्षमक्कइ | 
ससवचिसस नवि गणइ कोइ नवि वारिठ थक्कइ॥ 
जिनपद्मसखूरि--इनके पिताका नाम आबवाज्ाह और पितामहका 
नाम ल्छ्ष्मीघर था | यह खीसड कुलमें उत्पन्न हुए थे | सवत्‌ १३८९ में 
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ज्येष्ठ झुक्काष्टगी सोमवार॒कों व्वजा, पताका, तोरण, वन्दन मालादिसे 
अलंकृत आदीश्वर जिनालयमें नान्दिस्थापन विधि सहित श्री सरस्वती- 
कण्ठाभरण तरुण प्रमाचार्यने खरतरगच्छीय जिनकुशल सूरिके पदपर 
इन्हे प्रतिष्ठित किया था। भाह हरिपालने सघभक्ति और गुरुमक्तिके 
साथ इन्हें युगप्रधानपद बडे उत्सवके साथ प्रदान किया था। इन्हीं 
आचार्यने थूलिभद्रफाणु चैत्रमहीनेमें फाग खेलनेके लिए रचा है। 
कविताका नमूना निम्न प्रकार है-- 

ऊह सोहग सुन्दर रूपचंतु शुणमणि भंडारों। 

कंचण जिस झलकंत कंति संजम सिरिहारों ॥ 

थूलिभमद्वन सुणिराउः जाम महियली बोहंतउ ! 

नयरराय पाडलियसोँ हि पहूतड विहरंतड ॥ 


विज्यभ्रद्र--इनका अपर नाम उदयबन्त भी मिलता है। इन्होने 
सबत्‌ १४१२ में गोतमरास नामक ग्रन्थ रचा है। कविताका नमूना 
निम्न प्रकार है-- 
जंबूदीवि सिरसरइखित्ति खोणीतलूमंडणु । 
सगधदेस सेविय नरेस रिउ-दुरूबलरू खंडणु ॥ 
घणवर गुच्चर नास याउु णहिं गुणणण सज्जा। 
णिप्पु बसे वसुभूइ तत्थ जसु पुदवी भज्जा ॥ 


ईश्वरसूरि---ईश्वरसूरिके गुरुका नाम शान्तिसूरि था । इन्होने 
माडलूगढके बादशाह गयासुद्दीनके पुत्र नासिर॒ुद्दीनके समय--विं० 
सं० १५५५--१५६९ मे पुज मन्त्रीकी प्रार्थनासे स० १५६१ में ललि- 
तागचरिन्रकी रचना की है | इनकी भाषा प्राकृत और अपमभ्रश मिश्रित 
है। कविताका नमूना निम्न है-- 
सहिमहति मालवदेस, धण कणयलूच्छि निवेस | 
तिहँ नयर मैंडवदुग्ग, महिनचउ जाण कि सग्ग ॥ 
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तिहँ अतुलूवर गशुणदेत्त, श्रीग्याससुत जयघंत। 

समरत्थ साहसधीर, श्रीपातसाह निसीर ॥ 

संचेगसुन्द्र डपाध्याय-- इनके गुरुका नाम जयसुन्दर था तथा 
पह चडतपगच्छके अनुयायी थे। इन्होंने सबत्‌ १५४८ मे 'साराविखा- 
उैनरासा” नामक उपदेशात्मक अन्थकी रचना की है | इस भश्रन्थमे आचा- 
रातक विपय निरूपित है । 

महाकि रइछू--इनके पितामहका नाम देवराय और पिताका 
नाम हरिसिंह तथा साताका नास विजयश्री था। यह पद्मावती पुरवाल 
जातिके थे। ये गृहस्थ विद्वान थे। कविकुछ तिलक, सुकवि इत्यादि 
श्नके विशेषण है | ये प्रतिष्ठाचाय॑ भी थे । इन्होंने अपने जीवनकालमें 
अनेक यूर्तियोंकी प्रतिष्ठाएँ कराई थीं। इनके दो माई थे--बाहोल और 
भाहणसिंह | इनके दो गुरु थे--अह्मश्रीपा७ल और भद्टारक यशञःकीर्ति | 
भेधरकजीके आशीर्वादसे इनमे कवित्व भ्क्तिका स्फुरण हुआ था तथा 
महश्रीपाल्से विद्याथ्ययन किया था। कविवर रइधू ग्वाल्यिरके निवासी 
ये। इनके समकालीन राजा ड्रेंगरसिंह, की््तिसिंह, भद्वारक गुणकीर्ति, 
भेश्वरक यशःकीर्ति, भद्रक मल्यकीर्ति और भद्धरक शुणमद्र थे | 

इनका समय १५ वीं शतीका उत्तरार्द और १६ वी शतीका पूर्वार्ध 
है । इन्होंने अपनी समस्त गर्चनाएँ ग्वाल्यिरके तोमरवशी नरेश ड्रैँगर- 
सिंह और उनके पुत्र कीर्तिसिंहके शासनकालमे लिखी हैं । इन दोर्नों 

का शासनकाल वि० स० १४८१ से वि० स० १५३६ तक माना 
जाता है। कविने सम्यक्त्वगुणनिधान का समास्तिकाल वि० स० १४९२ 
भाद्रपद शुक्त्य पूर्णिमा मगल्वार दिया है। इस अन्थको कविने तीन 
भहीनोंमें ल्खि था। सुकौशल्चरितका समात्तिकाल वि० स० १४९६ 
माघ कृष्ण दशसी बताया गया है | 

भहाकबि रइधू अपभ्रश भाषाके रससिद्ध कवि हैं। आपकी रच- 
नाओसें कविताके सभी सिद्धान्त सन्निहित हैं। आपकी कृतियोकी एक 
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विश्ेपता यह भी है. कि इनमे काव्यके साथ ग्रशस्तियोंसे इतिहास भी 
अकित किया गया है | आपने अपनी रचनाएं, प्रायः ग्वाल्यिर, दिल्ली 
ओर हिस[रके आस-पासमसे लिखी हैं | अतः उत्तर भारतकी जैन जनताका 
तत्कालीन इतिद्त्त इनमे पूर्णल्पसे विद्यमान है। हरिवश पुराणकी आय 
प्रशयस्तिम वताया गया है कि उस समय सोनागिरिसे भद्टारक शुभचद्ध 
पदारूढ़ हुए थे | इससे अनुसान किया जाता है कि ग्वालियर भद्मरकीव 
गद्दीका एक पद्ट सोनागिरिमे भी था | 'सम्मइजिनचरिउ की प्रशत्तिमे 
आठवें तीथैंकर चन्छप्रमकी विशाल्मूर्तिके निर्माण किये जानेका 
उल्लेख है। पक्तियों निम्न प्रकार है :-- 

तातसम्सि रवणि बंभवय भार भारेण 

सिरि जयखालंक वंसम्मि सारेण ! 

संसारतणु-भोच-णिव्विण चित्तेण 

वर घस्स झाणासएणेव  वित्तेण । 

खेदहाहिहाणेण.. णमसिऊण चुरुतेेण 

जसकित्ति विणयत्तु मंडिय शुणोहेण । 

भो सयण दावग्यि उल्ददण णणदाण 

संसारजलरासि उत्तार चर जाण। 

तुस्दह॑ पलाएण सव दुह-कर्यंतस्स 

ससिपह जिणेंडल्स पडिसा दिसुद्धस्स 

काराविया मइंजि ग्रोपायले उुग 

उदुचावि णासेण तिथम्सि सुद्ट संग । 

यशोधरवरित और पृण्यासव क्थाक्ोशकी प्रश्मस्तिम भी अनेक 

ऐतिहासिक उल्लेख हैं | कव्नि अपनी रचनाओंमे तत्कालीन जैन समाज- 
का मानचित्र दिखलनेका आयास किया है। इनकी निम्न रचनाएँ 
प्रसिद्ध है :--- 


सम्बक्त्वजिनच रित, मेवेश्वस्वरित, त्रिपष्टिमह्मपराण, सिद्धचक्रविधि, 
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वल्भद्रचरित्त, सुदर्शनशीलकथा, धन्यकुमारचरित, हरिवशपुराण, सुकों- 
शल्चरित, करकप्डुचरित, सिद्धान्ततर्कसार, उपवेशरक्रमाला, आत्म- 
सम्वोधकाव्य, पुण्याखवकथा, सम्यक्त्वकोम्तदी तथा पूजनोकी जयसा- 
लएऐ। इन्होंने इतना अधिक साहित्य सवा है, कि उसके प्रकाशनमात्रसे 
जपभ्रश साहित्यका भाण्डार भरा-पूरा दिखलायी पड़ेगा। 


रूपचन्द--कथि रूपचन्दजी आगराके निवासी थे। ये महाकवि 
पनारसीदासके समकालीन हैं। यह रससिद्ध कवि है | इनकी रचनाएँ 
परमाथ दोहा शतक, परमार्य गीत, पदरुग्रह, गीतपरमाथी, पचमगल एव 
नेमिनाथरासो उपलब्ध है| कविताका नमृना निम्न प्रकार है-- 


अपनो पद न॒विचारक्े, अहो जगतके राय । 
भवचन छासक हो रहे, शिवघुर सुधि विसराय ॥ 
भववन भरमत हो चुम्हे, वीतो काछ अनादि । 
जव किन घरहिं सेंघारई, कस दुख देखत वादि ॥ 
परम अतीन्द्धिय सुख सुनो, चुमहि गयो सुलझ्षाय । 
क्िक्चित इन्द्रिय सुस्र लगे, दिपयन रहे छुमाय ॥ 
घिपयन सेवते भये, ठृप्णा ले न उ्ाव। 
ज्यों जरू खारा पीवते, बाड़े त्ृपाधिकाय ॥ 


पाण्डे रुपचन्द--एन्‍्टीने सोनगिरिस एसझाथ यदत + हार 
लिए बवि बनारसीदासके नाटक समयसारपर रिन्‍्दीटीया रकूत + 55: 
ये इताएओ दशा ना 


ल्सी है। घन्यरी भाषा सुन्दर घोर प्रोद एं। रस झगः 
अपरत ए कि पर अच्छे झथि 3॥ रुगावी सदउितावा लगा न्म्गि (-- 


एप्पीपति पविप्रमकफे राज सरणाद सौन्‍दे, 
सपट से यौसे परिदांसु शाप रस्म 
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आसू मास जादि धौंछु संपूरच अन्य कीन्‍्ही, 
बारतिक करिके उदार ससि में। 
जो पै यहु भाषा अन्ध सबद खुवोध या को, 
ठोह बिल्ु सम्प्रदाय नवे तत्त्व बस में । 
यातें ग्यानलास जाँति संबनिको बेन मानि, 
बात रूप अन्ध लिखे महाश्ान्त रस सें ॥१॥ 
राज़मरर--हिन्दी जैन गद्य लेखकोमेसे सबसे प्राचीन गद्य-लेखक 
राजमल्ल हैं | इन्होंने संवत्‌ १६००के आसपास समयसारकी हिन्दी टीका 
लिखी थी | इनकी इस टीकासे ही समयसार अध्ययन-अव्यापनका विषय 
बना था| महाकवि वनारसीदासको इन्हींकी टीकाके आधारपर नाटक 
समयसार ल्खिनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई थी । 
पाण्डे ज्िनदास--इन्होने त्रह्म जान्तिदासके पास शिक्षा प्राप्त की 
थी | यह मथुराके निवासी थे। इन्होंने सवत्‌ १६४२ मे जम्बूस्वामी 
चरित्रको समाप्त किया था। इनकी एक अन्य रचना जोगीरासो भी 
उपलब्ध है | कविताका नमूना निम्न है-- 
अकबर पातसाह के राज, 'कीनी कथा धर्मके काज । 
भूल्यो बिछृहो अच्छर जहाँ, पंडित गुनी सचारो तहाँ॥ 
करे धर्म सो टीका साह, टोडर सुत आगरे सनाहु ॥ 
कुवरपाल--महाकवि वनारसीदासके घनिष्ठ मित्रोर्मे इनका स्थान 
था | युक्ति-प्रबोधमे बताया गया है क्रि बनारसीदासने अपनी शैलीका 
उत्तराधिकार इन्हींको सोपा था | पाडे हेमराजकी प्रवचनसार टीका 
इनको अच्छा ज्ञाता बतल्यया गया है | बनारसीदासकी सूक्तिमुक्तावलीमे 
जो इनके पद्म दिये गये है, उनके आधारपर इन्हें अच्छा कवि कहा जा 
सकता है । 
परम घरमस वन दहें, दुरित ,अंवर गति धारहि। 
कुयश घूम उदगरे, भूरिभय भस्स विथारहि ॥ 
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दुखफुलिंग फुंकरे, तरल कृष्णा कल कादृहि । 
धन इईंघन आगम संजोग, दिन-दिन अति बादहिं ॥ 
लहलहे सोभ पावक प्रवछ, पवन सोह उद्धत बहे । 
दृज्महि उदारता जादि बहु, ग्रुणपतंग कुँवरा कहे ॥ 
पाण्डे हेमराज--वचनिकाकारोंमे पाण्डे हेसराजका नाम आदरके 
साथ ल्या जाता है। इनका समय सत्रहवी झतीका अन्तसाग और 
अठारहवीं गतीका आरम्भिक भाग है | यह पण्डित रूपचन्दजीके शिष्य 
ये। इनकी पॉच वचनिकाएँ. और एक छन्‍्दोबद्ध रचना उपल्या है। 
वचनिकाओंम प्रवचनसार टीका, पञ्चास्तिकायटीका, भाषाभक्तामर, 
नयचक्रकी वचनिका और. गोम्मव्सार वचनिका है। “चौरासीबोल' 
उन्दोबद्ध काव्य है। पाण्डे हेसराज श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने शार्दूल- 
विक्रीडित, छृप्पय और सबैया छन्दोंमे सुन्दर भावोंकी अमिव्यक्त किया 
है। इनके गद्यका उदाहरण निम्न है-ः 


“तेसे नाहीं कि कोह कालद्वव्य परिणाम बिना होहि जातें परिणाम 
विता द्वव्य गदहेके सौंग समान है, जैसे गोरसके परिणाम दूध, दही, 
शत, तक्र इत्यादि अनेक हैं, इनि अपने परिणासनि बिना गोरस जुदा न 
पाइए जहाँजु परिणाम नाहीं तहाँ गोरसकी सचा नाहीं तैसे ही परिणाम 
विना द्वव्यकी सत्ता नाहीं? । 


कविताका उदाहरण-- 
प्रढय पवन करि उठी आगि जो ताख पटंतर । 
चमै फुलिग शिखा उतग पर जले निरन्तर ॥ 
जगत समस्त निगछ ससस कर हैगी सानो । 
तड़तढ़ात दृव अनल जोर चहुँदिशा उठानो ॥ 
सो इक छिनमें उपशर्मे, चामनीर ठुम लेत । 
होइ सरोघर परिनमै, विकसित कमल समेत ॥ 
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चुलाकीदाख--इनका जन्म आगरामे हुआ था । आप गोबट्गोत्री 
अग्रवाल थे | इनका व्येक 'कसावरो था। इनके पूर्वज बयाने ( भरत- 
पुर ) में रहते थे। साहु अमरसी, प्रेमचन्द्र, अ्मणदास, नन्दरमछ ओर 
बुलाकीदास यह इनकी वशपरम्परा है। असणदास वयाना छोडकर 
आयगरासे आकर बस गये थे। इनके पुत्र नन्दल्यल्कों सुयोग्य देखकर 
पण्डित हेमराजने अपनी कन्याका विवाह उसके साथ किया था | इसका 
नाम जैनी या जैनुलदे था | इसी जैनीके गर्भसे बुद्मकीदासका जन्म हुआ 
था। अपनी साताके आदेशसे कवि बुल्मकीदासने सबत्‌ १७५४ में अपने 
ग्रन्थकी समाप्ति की थी | कविताका नमूना निम्न प्रकार ह--- 
सुगुनकी खानि कीधों सुकृतकी घानि सुभ, 
कीरतिकी दानि अपकीरति कृपानि है। 
स्वारथ विघानि परस्वारथकी राजधानी, 
रमाहूकी रानि कीधों जेनी जिनवानि है ॥ 
धरसघरनि भव भरम हरनि कीधों 
असरन-सरनि कीधो जनति जहानि है। 
हेस सो * ** पन सीलसागर** ““मनि, 
दुरित दरनि सुरसरिता समानि है॥ 
किशनासलिह--बह रामपुरके निवासी सगही कल्याणके पौत्र तथा 
आनन्दर्सिहके पुत्र थे। इनकी खण्डेल्वाल जैन जाति थी और पाटनी 
गोत्र था। वह रामपुर छोडकर सागानेर आकर रहने रंगे थे | इन्होंने 
सवबत्‌ १७८४ में क्रियाकोश नामक छन्दोवबद्ध अन्थ रचा था, जिसकी 
इेलोकसख्या २९०० है। इसके अलावा भद्बबाहुचरित सबत्‌ १७८५ 
ओर राजिभोजनकथा सवत्‌ १७७३ सें उन्दोबद्ध लिखे है | इनकी कविता 
साधारण कोटि की है | नमूना निम्न है-- 
साधुर चसंतराय वोहरांको परधान, 
संगही कल्याणदास पाटणी बखानिये। 
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रामपुर वास जाको सुत सुखदेव सुधी, 

ताकों सुत किस्नरसिंह कविनास जानिये ॥ 
तिहिं निसिभोजन व्यजन घत कथा सुनी, 

तांकी कीनी चोपई सुआगम मअमाणिये। 
भूलि चूकि अक्षरघर जो चाकी घुधजन, 

सोधि पढि वीनती हमारी सनि आनिये ॥ 


खडगसेन--यह लाहोरके निवासी थे | इनके पिताका नाम रूण- 
राज था | कविके पूर्वज पहले नारनोलमे रहा करते थे। यहीसे आकर 
लहोरम रहने लगे थे। इन्होने नारनोलमे भी चठ॒र्धुज वेरागीके पास 
ग्रन्थेंका अध्ययन किया था। इन्होंने सवत्‌ १७१३ मे चिछोक- 
दर्षणकी रचना सम्पूर्ण की थी | कविता साधारण ही है | उदाहरण-- 


वागढ देश सदा विसतार, नारनोरू तहाँ नगर निवास । 
तहाँ कौम छत्तीसों बलें, अपर्ण करम तणां रस छसे 0 
श्रावक बसे परम गशुणवन्त, नाम पापडीवाल चसन्‍्त। 
सव भाई में परमित लिये, मानू साह परमगण किये। 
जिसके ठो घुन्र गुणशवास, छुणराज ठाकुरीदास | 
ठाकुरसीके सुत है तीन, तिनकों जाणों परस प्रचीन। 
बढ़ो पुत्र॒ धनपाऊरः प्रमाण, सोहिकुदास महाखुख जाण। 
रामचन्दू--इन्होने 'सीताचरितः नामक एक विशालकाय छन्दो- 
वद्ध चरित ग्रन्थ लिखा है, इस ग्रन्थकी इलोकसख्या २६०० है। यह 
रविपेणके पद्मपुराणके आधारपर रचा गया है। इसके रचनेका समय 
१७१३ है। कविता साधारण है | कविका उपनाम “चन्द्र! आया है | 
शिरोमणिदास---यह कवि पण्डित गगादासके शिष्य थे । भद्मरक 
सकल्कीर्तिके उपदेशसे सबत्‌ १७३२ से धर्ससार नामक दोहा-चौपाईबद्ध 
ग्रन्थ सिहरोन नगरमे रवा है। इस नगरके शासक उस समय राजा 
१५ 
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देवीसिंह थे। इस ग्रन्थम कुल ७५५ दोहा चोपाई हैं। रचना स्वतन्त 
है, किसीका अनुवाद नहीं हैं। इनका एक अन्य अन्थ सिद्धान्तशिरोमणि 
भी बतलाया जात्ता है। 

मनोहरछाल या भनोहरदास--बह कवि धामपुरके निवासी 
थे |) आसू साहके यहां इनका आश्रम था। सेठके सम्बन्धर्म इन्होने 
मनोरजक घटना लिखी है। सेठकी दरिद्रताके कारण वह वनारखसे 
अयोव्या चले गये, किन्तु वहॉके सेठने सम्मान ओर प्रचुर सम्पत्तिके साथ 
वापस लो दिया | कबिने हीरासणिके उपदेश एवं आगरा निवासी 
सालिवाहण , छिसारके जगठत्तमिश्र तथा उसी नगरके रहनेवाले गगराज- 
के अनुरोधसे 'धर्मपरीक्षा' मासक ग्रन्थकी स्वना सवत्‌ १७०५ में की 
है । कहीं-कही बहुत सुन्दर है। इस प्रस्थका परिसाण ३००० पद्म है | 
कविने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है । 


कविता मनोहर खंडेलवाल सोनी जाति, 
मूलसंघी मूल जाकी सागानेर वास है । 
कर्मके उदयतें धासपुरमे वसन भयो 
सबसों मिलाप पुनि सज्वनकों दास है । 
व्याकरण छंद अलंकार कछु पढ्यो नाहिं, 
भाषा में निपुन तुच्छ छुद्धि का भकास हे । 
बाई ठाहिनी कछू समझे संतोप छोयें, 
जिनकी दुहाई जाके जिनही की आस है । 
जयसागर--यह भद्यमरक महीचन्द्रके शिप्य थे। गाधारनगरके 
भद्रक श्री मलछ्लियूपणकी शिप्यपरम्परासे इनका सम्बन्ध था। इन्होने 
हबड जातिमे श्रीयमा तथा उसके पुत्रके अव्ययनार्थ 'सीताइरण' काव्यकी 
रचना सवत्‌ १७३२ में की हैं। कविता साधारण कोटिकी है। भाषा 
राजस्थानी है | 
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खुशाल्चन्द काका--यह कवि देहलीके निवासी थे। कभी- 
कमी यह सागानेर भी आकर रहा करते थे | इनके पिताका नाम सुन्दर 
जौर साताका नाम अभिधा था। इन्होने भद्टारक लक्ष्मीदासके पास 
विद्याध्ययन किया था | इन्होंने हरिवशपुराण सवत्‌ १७८० मे, पद्मपुराण 
पैवत्‌ १७८३ में, धन्यकुमार चरित्र, जम्बूचरित्र और अतकथाकोशकी 
रचना की है। 
जोधराज़ गोदीका--थह सागानेरके निवासी है। इनके पिताका 
नाम असरराज था | हरिनाम मिश्रके पास रहकर इन्होने प्रीतिंकर चरित्र, 
अथाकोप, धर्मसरोबर, सम्यक्त्व कौमुदी, प्रव्चनसार, भावदीपिका आदि 
रचनाएँ लिखी है। कविता इनकी साधारण कोटि की है; नमूना निम्न 
पकार है. 
श्री सुखराम सकल ग्रुण खांन, घीजामत सुगछ नस भाँन । 
चसवा नाम नगर सुखधाम, मूलूघास जानो अभिरास ॥ 
अन्नोदुकके जोग बसाय, बसुवा तजे भरतपुर भाय। 
ज़िन भन्दिरिमे कियो निवास, मूछवास जानो अभिरास ॥ 


लब्धरूचि--पुरानी हिन्दीकी शैल्वमें रचना करनेवाले कवि लव्ध- 
रुचि हैं | इन्होंने सवत्‌ १७१३ में चन्दनदपरास नामक ग्रन्थ लिखा है। 
इनकी भाषापर गुजरातीका भी पर्यास प्रभाव है| 

लोहट--कवि लोहटके पिताका नाम धर्म था | यह बघेरवाल थे | 
पह सबसे छोटे थे। हींग और सुन्दर इनके बड़े भाई थे | पहले यह सामर- 
मे रहते थे और फिर बून्दीमें आकर रहने छगे थे । कविके समयमे राव 
भावसिंहका राज्य था। इन्होंने वून्दी नगर एव वहोंके राजवशका वर्णन 
किया है। इन्होंने यशोधर चरितिका पद्मानुवाद सबत्‌ १७२१ मे समास 
किया है। 

सह्ायरायमरू--यह मुनि अनन्तकीत्तिके शिष्य थे | जयपुर 
राज्यके निवासी थे। इन्होने शसोर्गढ, रणथम्भोर एवं सागानेर आदि 
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स्थानोपर अपनी रचनाएँ लिखी हैं । इनकी नेमीश्वररास, हनुमनन्‍्तकथा, 
प्रयुम्नचरित्र, सुदर्शनरास, श्रीपाढ्रास और भविष्यदतत्तकथा आदि 
रचनाएँ प्रधान हैं | 


पं० दौलतराम--वसवा निवासी प्रसिद्ध वचनिकाकार प० दौल्त- 
रामजीने हिन्दी जैन गद्य साहित्यका ही नहीं, अपिठ समस्त हिन्दी गद्य 
साहित्यका भाषा क्षेत्रमँ महान्‌ उपकार किया है | जयपुरके महाराजसे 
इनका स्नेह था | बताया जाता है कि उदयपुर राज्यसे किसी बडे पदपर 
यह आसीन थे । इनके पिताका नाम आनन्दरास था। इनकी जाति 
खण्डेल्वाल और गोत्र काशलीवाल था। इन्होने पुण्यासवकथा कोश, 
क्रियाकोश, अध्यात्मबाराखड़ी आदि ग्न्थोंकी स्वना की है। आदि- 
पुराण ( स० १८२४ ), हरिवश पुराण ( स० १८२९ ), पद्मपुराण (स० 
१८२३) परमात्मप्रकाश और श्रीपाल्चरित्रकी बचनिकाएँ इन्हींके 
द्वारा लिखी गयी है । 

पं० दोडरमरू--आचार्यकव्प प० टोडरमलूजी अपने समयके 
विचारक ओर प्रतिभाशाली विद्यान्‌ थे। पण्डितजी जयपुरके निवासी 
थे। इनके पिताका नाम जोगीदास और साताका नाम रमा या छक्ष्मी 
था | येबचपनसे ही होनहार थे | गूढसे यूढ शकाओंका समाधान इनके 
पास ही मिलता था । इनकी योग्यता एबं प्रतिभाका ज्ञान, तत्कालीन 
साधर्मी भाई रायमल्लने इन्द्रध्वज पूजाके निमन्त्रणपत्रमे जो उद्गभार प्रकट 
किये है, उनसे स्पष्ट हो जाता है। इन उद्गार्ेंको ज्योंका त्यो दिया जा 
रहा है | 

“यहाँ घर्णां सायां भोर घणी बायां के व्याकरण च गोम्मट्सारजी- 
की चर्चाका ज्ञान पाइए है । सारा ही घिपें भाईजी टोडरमलूजीके ज्ञान- 
का क्षयोपशस अलछोकिक है, जो गोस्मटसारादि ग्न्थोंकी सम्पूर्ण छाख 
ऋछोक टीका बणाई, और पाँच सात ग्रन्थाकी टीका वणायवेका डपाय 
है। न्याय, व्याकरण, गणित, छन्‍्द, अर्लंकारका यदि ज्ञान पाइये है । 
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ड्से पुरुप सहन्त बुद्धिका धारक ईकाल विपें होना हुर्लभ है ताते यासू 
मिले सव सन्देह दूरि होय है । घणी लिखवा करि कहा आपणां हेतका 
वॉछीक पुरुष शीघ्र जाप यांसू मिल्ाप करो” । 


पण्डितजी जैसे महान्‌ विद्वान थे, वैसे स्वभावके बड़े नम्न थे | अह- 
कार उन्हें छू तक नहीं गया था । इन्हे एक दार्णनिकका मस्तिष्क, दया 
गे छृदय, साधुका जीवन और सैनिककी दृढता मिली थी | इनकी वाणी- 
इतना आकर्षण था कि नित्य सहसलों व्यक्ति इनका शास्त्रप्रवचन सुनने- 
के लिए. एकत्रित होते थे । णहस्थ होकर भी शहस्थीमें अनुस्क्त नहीं रहे | 
अपनी साधारण आजीविका कर लेनेके बाद आप शास्त्रचिन्तनमें रत 
रहते थे। इनकी प्रतिमा विलक्षण थी, इसका एक प्रमाण यही है कि 
आपने किसीसे बिना पढ़े ही कन्नड लिपिका अभ्यास कर लिया था | 
इनके जन्म सवतर्मं विचाद है। प० देवीदास गोघाने इनका जन्म 
सवत्‌ १७९७ दिया है, पर विचार करने पर यद्ट ठीक नहीं उतरता है । 
मृत्यु निश्चित रूपसे सवत्‌ १८२४ में हुईं थी। इन्हे आतताबियोंका शिकार 
होना पडा था। इनकी विहत्ता, वक्‍तृता एव ज्ञानकी महत्ताके कारण 
जयपुर राज्यके कतिपय ईर्ष्याडओने इनके विरुद्ध पड़यन्त्र रचा था। 
फलत; राजाने सभी जैनोंको कैद करवाया और घडयन्त्रकारियोके निर्देशा- 
नुसार इनके कतल करनेका आदेश दिया | इस घटनाका निरूपण कबि 
पेखतरामने अपने बुद्धिविल्यसमें निम्न प्रकार किया है-- 


तब ब्राह्मणछु मतो यह कियो, शिव उठान को टोना दियो। 

तासें सवे आराचगी कैद, करिके दुंड किए नूप फोद । 

शुर तरह पंथिलु को भ्ुुमी, टोडरमलर नाम साहिसी | 

ताहि भूप सास्यो परुसाहिं, गाव्यों सद्धि गंदिगों ताहि 0 

पणष्डितजीकी कुछ ११ रचनाएँ हैं, इनमे सात टीकागन्थ, एक स्वतन्त्र- 
सन्‍्थ, एक आध्यात्मिकपत्र, एक अर्थ सदृष्टि ओर एक भाषा पृजा | 
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निम्न अ्न्थीकी टीकाएँ लिखी हैं| ये इस थुगके सबसे बडे टीकाकार, 
सिद्धान्तमसंज्ञ ओर अलोकिक विद्वान थे | 

गोस्सट्सार [जीवकाण्ड |--सम्यग्शानचन्द्रिका | यह सबत्‌ १८१५ 
से पूर्ण हुई । 

योम्सटसार [कर्सकाण्ड | का 

लव्घिसार--- » यह टीका सबत्‌ १८१८ में 
पूर्ण हुई । 

क्षपणासार--वचनिका सरस है। 

त्रिकोकसार--इस टीकामें गणितकी अनेक उपयोगी ओर विद्धत्ता- 
पूर्ण चर्चाएँ की गयी है । 

आत्मानुशासन--यह आध्यात्मिक सरस सस्कृत अन्थ है, इसकी 
वचनिका सस्कृत टीकाके आधार पर है | 

पुरुपार्थ सिद्ध्युपाय--इस अन्थकी टीका अधूरी द्वी रह गयी | 

अर्थसंदष्टि--इसे पडितजीने बडे परिश्रम और साधनासे लिखा है | 
गोम्मय्सारादि सिद्धान्त अन्थोका अध्ययन कितना विशाल था, यह इससे 
स्पष्ट होता है| 

आध्यात्मिकपन्न--यह रचना रहस्य पूर्ण चिट्ठीके नामसे प्रसिद्ध है 
और चवि० स० १८११ मे लिखी गयी है | यह एक आ व्यात्मिक रचना है। 

योस्मट्सारपूजा--गोम्सटसारकी टीकाके उपरान्त इस पूजाकी 
रचना की गयी है | 

सोक्षमार्ग प्रकाश--यह एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक और आध्या- 
त्मिक ग्रन्थ है। इसमे नो अध्याय हैं। जैनागमका सार रुप है। एक 
अन्यके स्वाध्यायसे ही वहुत जान प्राप्त किया जा सकता है | 

टीकाकारके अतिरिक्त पडितजी कवि भी थे | अ्रस्थोके अन्तमें जो 
प्रभख्तियाँ दी है, उनसे इनके कविहृदयका भी पता लग जाता है। 
लब्धिसारकी टीकाके अन्तमे अपना परिचय देते हुए लिखते हैं-- 
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मेहों जीव द्वब्य नित्य चेतना स्वरूप भेरो; 

लग्यों है अनादि तें कलंक कर्म मर को। 
चाहो को निमित्त पाय रागादिक भाव भएण, 

भयो है शरीरको मिकाप जेसे खलकों ॥ 
रागादिक भावनकों पायके निमित्त पुनि, 

होत कर्मवन्ध ऐसो हे बनाव कलको। 
ऐसे ही अमत भयो मानुष शरीर जोग, 

बने तो बने यहाँ उपाय निज थलकों ॥ 


पं० ज़यचन्द--श्री प० योडरमलहूजीके समकालीन विद्वानोंमें 
५० जयचन्दजी छावड़ाका नाम भी आदरके साथ लिया जाता है। आप 
भी जयपुरके निवासी थे । प्रमेयरत्नमात्यकी वचनिकार्मे लिखा है--- 


देश हुढांहर जयपुर जहाँ, सुबस बसे नहिं ठुःखी तहाँ। 
नूप जगतेश नीति बलवान, ताके बढे-बड़े परधान ॥ 
प्रजा सुखी तिनके परताप, काहकें न द्रथा संताप। 
अपने अपने सत सब चलें, जैन धर्सह् अधिकों भर्के॥ 
तामें तेरह पंथ सुपंथ, शेली बढ़ी शुनी सुन अन्ध। 
तासें मैं जयचन्द्र सुनास, चेइय छावड़ा कहें खुगास 0 


प्‌० जयचन्द्रजी बडे ही निरमिमानी, विद्वान और कवि थे । इनको 
स॒० १८७० की लिखी हुईं एक पद्मात्मक चिट्ठी इन्दावनविलासमे 
प्रकाशित है । इससे इनकी प्रतिभाका सहज ही परिनान किया जा सकता 
है। यह भी टोडरमलजीके समान सस्कृत और प्राकृत भाषाके विद्वान्‌ ये। 
न्याय, अध्यात्म और साहित्य विपयपर इनका अपूर्व अधिकार था | 
इनकी निम्न १३ वचनिकाएँ उपलब्ध हैं--- 
१ सर्वार्थसिद्धि बि० स० १८६१ 
२ प्रमेयरत्नमाला 9. *<८दरे 
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३ द्रव्यसंग्रहवचनिका 9. २८६३ 
४ आत्मख्यातिससयसार ,, १८६४ 
८ स्वामिकातिकैयानुप्रेशा ,, १८६६ 


६ अष्टपपाहुड $,.. २८६७ 
७ ज्ञानार्णव 9». १८६५ 
८ भक्तामरस्तोत्र 33. १८७० 
९ आम्मीमासा 9. १८८६ 


१० सामायिक पाठ 

११ पत्रपरीक्षा 

१२ मतसमुचय 

१३ चन्द्रपभ द्वितीय सर्ग मात्र 


भूथरमिश्र--वह कवि आगरेके निकट शाहगज्जमें रहते थे। 
जातिके ब्राह्मण ये । इनके गुदका नाम पण्डित रंगनाथ था। पुरुषा4- 
सिद्ध्युपायके अध्यवनसे आपको जेनधर्मकी रुचि उत्पन्न हुई थी। रग- 
नाथसे अनेक अन्योत्रा अध्ययन क्या था | पुष्पार्थसिद्ध्युपायपर इनक 
एक विद्वद टीका है। इसमें अनेक जैन अन्थोके प्रमाण उद्धृत किये गये 
ह। यह टीका सबत्‌ १८७१ की साठ्रकूणा दशमीको समासत हुई थी। 
चर्चासमाधान नामक एक अन्य अन्य भी दनके हाय ल्सखा हुआ 
मिलता है | इनकी कविताका नमूना निम्न टै-- 

नमो कादि करता पुरुष, आदिनाथ अरहंत। 

ट्िधिध धर्मदातार घुर, महिमा अतुल अनन्त ॥ 

स्वर्ग -ससि-पातालपति, गपत निरन्तर नास। 

जा प्रशा नस शसपा, शग पिंलर झिक्रास ॥ 
धिछ--पा राप्मारेरा नियाशी », पर पा 5 


ल्ट्रयी इनीया 


टहॉापचइन्ट दायरा 


ज ७ के री परत 
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उत्तार्ध है | इनका अव्यात्ममान एवं कवित्वशक्ति उद्धकोटिकी थी। 
यैदपि इनकी भाषा हू ढारी है पर टोडरमल, जयचन्द्र आदि विद्वानोंकी 
भाषाकी अपेक्षा सरस और सरल है। अनेक स्थलॉपर भाषाकी तोड़- 
मरोढ़ भी पायी जाती है। चिद्दिलास, आत्मावलछोकन, गशुणस्थानभेद, 
अनुभवप्रकाश, भावदीपिका एच परमात्मपुराण आदि गद्यमे तथा अध्या- 
मपचीसी, द्वादशानुप्रेक्षा, ज्ञानदर्पण, स्वरूपानन्द, उपदेशसिद्धान्त आदि 
पद हैं । परमात्मपुराण मौलिक है, इसमें प्रन्थकारकी कल्पना और 
प्रतिभाका सर्वच्न प्रयोग दिखलाई पडता है। आचार्यकव्प पण्डित टोडर- 
ला इनके आत्मावछोकनका उद्धरण अपनी रहस्यपूर्ण चिट्टी में 
या है। 


“ज्ञान अनन्तदक्ति स्वसंवेदरूप घरे लोकालोकका जाननहार अनन्त 
एुणकों जानें । सत्तपर जाय सवूचीय, सत्‌ प्रमेथ, सद्‌ अनन्तगुणके 
भनन्त सत्‌ ज/से अनन्त महिमा निधि ज्ञानरूप ज्ञानपरणति ज्ञाननारी 
शानसों मिलि परणति ज्ञानका अंग-अंग मिलते हैं ज्ञानका रसास्वाद 
परणत्ति ज्ञानको ले ज्ञान परणतिका विछास करे। जाननरूप उपयोग 
चेतना ज्ञानकी परणति प्रकट करे | जो परणति नारीका विरास न होता 
तो ज्ञान अपने जानन छक्षणकों यथारथ न राखि सकता”? । 

--परमात्मपुराण 
फेविताका उदाहरण--- 


करस कलोऊन की उठत झकोर भ्षारी, 
रे 
यादें अविकारीफ़ो न करव उपाव है। 


कहुं क्रोध करे कहुँ सहा असिमान करें, 
५ के 3] 
कहुँ माया पणि ऊग्यो छोम दरयाव है ॥ 


कहुँ कासव्चि चाहि करें अति कामनीकी, 
कह-ँ मोह धारणा सें होत मिध्याभाव है । 
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ऐसे तो अनादि लीनो स्वपर पिछानि अब, 
सहज समाधि में स्वरूप दरखाव है॥ 
--डउपदे शसिद्धान्तरत्न 


पं० डाल्राम--यह माधवराजपुर निवासी अग्रवाल थे। इन्होने 
सवत्‌ १८६७ से गशुरूपदेश श्रावकाचार छन्दोबद्ध, सबत्‌ १८७१ में 
सम्यक्त्वप्रकाश और अनेक पूजा अन्थोकी रचना की है। यह अच्छे कवि 
थे। दोहा, चौपाई, सवैया, पद्धरि, सोरठा, अडिल्ल, कुण्डलिया आदि 
विविध इहन्दोंके प्रयोगमे यह कुशछ हैं | एक नमूना देखिए--- 


जिनके सुमति जागी, सोग सों भयो विरागी, 

परसज्ञ त्यागी, जो पुरुष तब्रिभ्लुपन में। 
रागादि भावन सो जिनकी रहने न्यारी, 

कहे न भजन रहे धाम धन से॥ 
जो सेव आापको विचारे सव सुधा, 

सिनके विकछता न कापें कहू मनमें। 
तेई सोखसारणके साधक कहावें जीव, 

भावे रहो मन्दिर्से सावे रहो वन में॥ 


भारामछ--ऊवि भारामछ फर्रखाबादके निवासी सिंगई परझुरातम् 
के पुत्र थे और इनकी जाति खरौआ थी | इन्होने मिण्ड नगरमे रहकर 
सबत्‌ १८१३ से चारुचरित्रकी रचना की थी। सप्तब्यसनचरित्र, दानकथा, 

कथा और रातिभोजनकथा भी इनकी छन्दोबद्ध रचनाएँ ढ | 
कविता साधारण कोटिकी है । 

चखतराम--कवि बखतराम जयपुर लदकरके निवासी ये। इनके 
चार पुत्र थे--जीवनराम, नेवाराम, खुशाल्चन्द्र और गुमानीराम। 
इनका समय उन्नीसवी झताब्दीका छितीय पाठ है! इन्होंने मिव्यात्व- 
सण्टन और बुद्धिविकास नामक दो ग्रन्थ स्वे हैँ | घुद्धिबिलासके 


जि ६ 
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जार कविने जयपुरके राजवशका इतिहास लिखा है। सवत्‌ 
(१९१ मे मुसल्मानोने जयपुर्म राज्य किया है। इसके पूर्वकि कई हिन्दू 
राजबशोकी नामावली दी है | इस अन्थका वर्ण्य विषय विविध धार्मिक 
विपव, संघ, दिगम्बर पद्मवली, भद्गमरकों तथा खण्डेल्वा७ जातिकी 
उल्त्ति आदि हैं। इस प्रन्थकी समाप्ति कविंवरने मार्गशीर्ष श॒क्छा 
द्दगी सवत्‌ १८२७ में की है। कविताका नमूना निम्न टै--कवि 
राजमहलूका वर्णन करता हुआ कहता है “7 


जंगन फरि केल परवात, मल्ुु रचे विरंचिजु करि समान । 
है आवद सलिर सा तिंह बनाय, तह ध्रगट परस प्रतिबिंब आय ॥ 
कबहूँ सणि सन्द्रि साँझि जाय, तिय दूजी ऊखि प्यारी रिंसाय । 
तब सानवती छखि प्रिय हसाय, कर जोरि जोर लेहै बनाय ॥ 


चिदानन्द--यह निःस्थहयोगी और आध्यात्मिक सन्त ये। स्वर 
शास्त्रके अच्छे जाता ये | स्वरोदय नामक एक रचना इनकी स्वसरज्ञान 
पर उपलब्ध है | यह सवत्‌ १९०५ तक जीवित रहे थे । इनकी कविता 


सरस और अनुभव पूर्ण है। इनकी कविताका ना निम्न है । 


्ऊ रे ५ 

जौ लो तत्व न सूझ पडे रे 

५२ 33. डरे 

तो लों मुठ भरमवश भूल्यों, सत मसता गहि जगसों लडेरे ॥ 


श्2, ५ 
आकर रोग छुस कंप अशुभ छख, भवसागर इण भाँति मद रे। 
खब् रे ॥ 


धान काज जिम मुरख खितहड, ऊखर भूमि को खेत ख ं 
उचित रीत ओऔ छलख विन चेतन, निश दिन खोदों घाट घड रे। 
मस्तक सुकुट उचित मणि अनुपम, पत्र सूपण अज्ञान जछे रे ॥ 
कुमतावश मन चक्र तुरग जिम, गट्धि विकल्प भग साहिं अछे रे । 


[8 ठोहि ०५ 993 
पृचदानन्दः निजरूप सगन भया, तब इतर तोहि नाहिं गे रे ॥ 


रंगविजय--यह कवि तपागच्छके ये । इनके गुरुका नाम अमृत- 
विजय था। आप आध्यात्मिक ओर. स्व॒तिपरक पद्मस्चना में प्रवीण दे | 
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नेमिनाथ और राजमतिको लक्ष्यकर सरस अ्यारिक पद रखे है। 
कविता चुभती हुई है| निम्नपद पठनीय है-- 


आवन देरी या होरी । 

चन्द्रसुखी राजुछ सौ जंपत, ल्याउँ सनाय पकर वरजोरी ॥ 
फागुन के दिन दूर नहीं अब, कहा सोचत तू जियमे भोरी ॥ 
बाँह पकर राहा जो कहादूँ, छाँदूँ ना सुख माहूँ रोरी ॥ 
सज <*टंगार सकलरू जदुबनिता, अबीर गुरारू लेह भर झोरी ॥ 
नेमीसर संग खेलों खिलोना, चंग मु्दंग डफ ताल टकोरी ॥ 
हैं प्रभु सम्लुद्गवविजे के छोना, तू है उग्नमसेन की छोरी ॥ 
'रंग! कहे अम्झत पद दायक, चिरजीवहु या जुग जग जोरी ॥ 


टेकचन्द--हिन्दीके वचनिकाकारोंमें इनका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
टीकाकार होनेके साथ यह कवि भी हैं | कथाकोश छन्दोबद्ध, बुधप्रकाश 
उन्दोबद्ध तथा कई पूजाएँ पद्मबद्ध हैं। वचनिकाओंमें तत्त्वार्थकी थ्रुत- 
सागरी टीकाकी वचनिका संवत्‌ १८३७ से ओर सुदृष्टितरगिणीकी 
वचनिका सबत्‌ १८३८ से लिखी गयी है। घटपाहुडकी वचनिका भी 
इनकी है | कविता इनकी साधारण हीं है। गद्यका रूप भी द्ृडिहारी है । 


नथमल विलाछा--बवह कवि मूल्तः आगराके निवासी थे, पर 
बादमे भरतपुर और अन्तमे हीरापुर आकर रहने लगे थे । इनके पिताका 
नाम शोमाचन्द था । इन्होंने भरतपुरमें सुखरामकी सहायतासे सिद्धान्त 
सारठदीपकका पद्मालुवाद सवत्‌ १८२४ में लिखा है। यह ग्रन्थ विशाल- 
काय है, ब्लोक सख्या ७५०० है। भक्तामरकी भाषा हीरापुरमे पण्डित 
छाल्चन्दजीबी सहायतासे की थी। इनके अतिरिक्त जिनगुणविलास, 
नागकुमारचरित, जीवन्धर चरित और जम्बूस्वामी चरित भी इन्हींकी 
स्वनाएँ है | इनका गद्य प० टेकचन्ठजीके गद्यकी अपेक्षा कुछ परिप्कृत 
है। कविताके श्षेत्रमे साधारण है। 


परिणशिष्ट ररे७ 


. पण्डित सदासुस्घटाख--विक्रफी बीसबी शतीके विद्दानोमे 
इत संदमुपदासरा नाम प्रसिय् 7। यह जबपुरके निवासी थे। 
स्नके पिताका नाम दुलीचन्द ओोर गोत्रका नाम काशलीवाल था । यह 
डेब्राज बशमें उत्पन्त हुए भे। आर्थप्रदाशिकाकी वचनिकामें अपना 
परिचय देते हुए ल्खि (--- 

डेढराज के चंश साँष्ि इक किंचित्‌ छ्वाता। 
दुलीचंदका पुत्र काशलीवालू विख्याता ॥ 
नास सदासुख कट आत्मसुखका बहु इच्छुक । 
सो जिनवाणी प्रसाद विपयतें भये निरिच्छुक ॥ 
पण्डित सदासुखदासजी बड़े ही अध्ययनणशील थे। आप सदाचारी, 
आत्मनिर्भव, अच्यात्मरसिक और धार्मिक ल्‍्गनके व्यक्ति थे। सनन्‍्तोष 
आपसे कूट-कूटकर भरा था। आजीविकाके लिए थोड़ा-सा कार्य कर 
लेनेके उपरान्त आप अध्ययन और चिन्तनर्मे रत रहते थे | पण्डितजीके 
शुरु प० मन्नालाल्जी और प्रगुरु पण्डित जयचन्दजी छावड़ा थे । आपका 
गान भी अनुभवके साथ-साथ चृद्धिंगत होता गया। यद्यपि आप बीस- 
पन्‍थी आम्नायके अनुयायी थे, पर तेरहपन्थी गुरुओके प्रभावके कारण 
आप तेरहपन्यकों भी पुष्ट करते ये। वस्तुतः आप समभावी थे, किसी 
पन्‍्थविशेषका मोह आपमे नहीं था। आपके शिष्योंमें पण्डित पन्नालाल 
सघी, नाथुरास दोशी और पण्डित पारसदास निगोत्या प्रधान हैं | पारस- 
दासने 'ज्ञानसूयोंदय नाटक! की टीकामे आपका परिचय देते हुए आपके 
स्वभाव और गुर्णोपर अच्छा प्रकाश डाल है। यहां कुछ पक्तियाँ उद्छृत 
"की जाती हैं । 
लौकिक प्रधीना तेरापंथ साँहि छीना, 
सिथ्याउुद्धि करे छीना जिन आतमयगुण चीना है। 
पढ़ें जौ पढ़ावें सिथ्या अछूट्कूँ कढ़वें, 
ज्ञानदान देय जिन सारण बढ़ाओें हैं॥ 
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दीसें घरवाली रहें घरहूतें उदासी, 
जिन सारग अकाशी जग कौरत जगमासी है । 
कहाँ लछो कट्ठीजे गुणलागर खुखदास जूके, 
ज्ञानारुत पीय बहु मिथ्याडुद्धि नासी है॥ 
श्री पण्डित सदासुखदासके गाईस्थ्य जीवनके सम्बन्धमे विशेष जान- 
कारी प्रास नहीं है | फिर भी इतना तो कह्ाय जा सकता है कि पण्डितजी- 
को एक ही पुत्र था, जिसका नाम गणेशील्ाछ था । यह पुत्र भी पिताके 
अनुल्प होनहार और विद्दान्‌ था | पर दुर्भाग्यचद् वीस वर्षकी अवस्थामे 
ही इकल्मैते पुत्र॒का वियोग हो जानेसे पण्डितजी पर विपत्तिका पहाड 
टूट पड़ा । ससारी होनेके कारण पण्डितजी भी इस आधातसे विचलित- 
से हो गये | फल्त. अजमेर निवासी स्वनामधन्य सेठ मूल्चन्दजी सोनी- 
ने इन्हे जयपुरते अजमेर बुल्प लिया | यहाँ आने पर इनके दुःखका 
उफान कुछ झान्त हुआ । 
पष्डित संदासुखजीकी भाषा द्ँढारी होने पर भी पण्डित टोडरमल्जी 
ओऔर पण्डित जयचन्दजीकी अपेक्षा अधिक परिष्कृत और खड़ी बोलीके 
निकट है । भगवती आराधनाकी प्रशस्तिकी निम्न पक्तियोँ दर्शनीय है । 


मेरा हित होने को जोर, दीखे नाहि जगत में ठोर। 

यातें भगवति शरण जु गही, मरण आराधन पाऊँ सही ॥ 

हे भगवति तेरे परलाद, सरणसमे सति होहु विपाद । 

पंच परमगुरु पद करि ढोक, संचम सहित रूह परलोक ॥ 
इनका समाधिमरण सवत्‌ २९२३ से हुआ था ! 


पं० भाराचन्द--दीसवी झताब्दीके गण्यसान्य दिद्वानोमि पं० 
भागचन्ठरजीसा खान हे । आप सच्झत ओर प्राहृत भाषाक्री साथ हिन्दों 


भाषाकै भी मर्मज विद्वान थे | व्वल्विस्क्रे अन्तर्गत ईसाग्रटफे निवासी 
थे। सत्झूठम आपने महावीराएऊ स्तोत्र रचा टै। अमितगति-शक्रषावक्षाचार, 
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उपेशसिद्धान्तर्नमाला, प्रमाणपरीक्षा, नेमिनाथपुराण ओर शान- 
सुयोद्यनाटककी चचनिकाएँ लिखी हैं| आप ओसवाछ जातिके दिगम्बर 
मतानुयायी थे । इन्होने पढ भी रवे हैं | हिन्दी कविता इनकी उत्तम है। 
परददोमे रस और अनुभूति छलछलाती है। 

कवि दौरूतशाम--कवि दौलतराम हिन्दीके उन छूब्धप्रतिष् 
कवियों परिगणित्त है, जिनके कारण माँ मारतीका मस्तक उन्नत हुआ 
है। यह हाथरसके रहनेवाले थे और पल्‍लीवाल जातिके थे। इनका गोत्र 
गगीटीवालू था, पर प्रायः छोग इन्हें फतेहपुरी कहा करते थे । इनके 
पिताका नाम टोडरसलछ था। इनका जन्म विक्रम सवत्‌ ३८५५ या 
१८५६ के चीचमे हुआ है | 

_ कविके पिता दो भाई थे, छोटे भाईका नाम चुन्नीलाल था। दाथ- 

सुमें ही दोनो भाई कपड़ेका व्यापार करते थे । कवि दौल्तरामके इईवसुर- 
का नाम चिन्तामणि था, यह अलीगढ़के निवासी थे | कविके सम्बन्धम 
कहा जाता है कि यह छीटें छापनेका काम करते थे। जिस समय छींट 
का थान छापनेके लिए बैठते थे, उस समय चौकीपर गोम्मटसार, त्रिछोक- 
सार और आत्मानुशासन अ्न्थौकी विराजमान कर लेते थे और छापनेके 
कामके साथ-साथ ७०-८० इलोक या गाथाएँ भी कण्ठाग्र कर लेते थे । 

सवत्‌ १८८२ में सथुरानिवासी सेठ मनीरामजी प० चम्पालल्जीके 
साथ हाथरस आये और बहों उक्त पडितजीको गोम्म्सारका स्वाव्वाव 
करते देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए तथा अपने साथ मथुरा लिवा ले गये । 
चहों कुछ दिन तक रहनेके उपरान्त आप सासनी या लवकरम आइए 
रहने रूगे । कविके दो पुत्र हुए, बडे पुत्रका नाम लाल टीकाराम है, 
इनके बदाज आजकल भी ल्थ्करम निवास करते टे । 

इनकी दो रचनाएं प्रसिझ रै--छहठाला ओर पदनर | हदठालाने 
ते कविफो अमर बना दिया है। भाव, भाषा जीर अनुभूतिकी दश्सि पा 
रचना चेजोट है 
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कविको अपनी मृत्युका परिजान अपने स्वर्गवासके छः दिन पहले ही 
हो गया था। अतः उन्होंने अपने समस्त कुठ्ुम्बियोको एकन्नित कर कहां- 
“आजते छठे दिन मध्याहकै पथ्चात्‌ में इस शरीरते निकलकर अन्य झरीर 
धारण कर्रूँगा” | सबसे क्षमा याचना कर सवत्‌ १९२३ मार्गनशीर्ष कृष्ण 
असावास्याको मध्याहमे देहलीमें इन्होंने प्राण त्याग किया था | 
कविवरके समकालीन विद्वानोंमें र्नकरण्डफे वचनिकाके कर्चा पं० 
सदासुख, चुघजनविल्वसके कर्ता बुधजन, तीस-चोत्रीसीके कर्चा चृन्दावन, 
चन्द्रप्रम काव्यकी बचनिकाके कर्ना तनसुखदास, प्रसिद्ध मजन-रचविता 
भागचन्द और पं० बखतावर्मलरू आदि प्रसुख हैं। 
पं० जगमोहनदास और पं० परमेष्ठी सहाय--बह निस्सकोच 
स्वीकार किया जा सकता है कि हिन्दी जेनसाहित्यकी श्रीवृद्धिमें 
खण्डेल्वाल और अम्नवारू जातिके विद्वानोंका प्रमुख भाग रहा है। 
जयपुर, आगरा, दिल्ली और ग्वाल्यिर हिन्दी साहित्यके रे जानेके 
प्रमुख स्थान हैं। आगरा सदासे अम्नवाल्ेका गढ़ रहा है। यहॉपर भी 
समय-समयपर विद्वान होते रहे, जिन्होंने हिन्दी जैन साहित्यकी श्रीजृद्धिमे 
योग दिया । आरा निवासी पं० परमेष्ठी सहाय और प० जगसोहनदासको 
हिन्दी जैन साहित्वके इतिहाससे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता है। श्री पं० 
परसेष्टीसहायने 'अर्थप्रकाणिका' नामक एक टीका जगमोहनदासकी 
तत््वार्थ विषयक जिज्ञासाकी शान्तिके लिए लिखी है। इस अन्यकी 
प्रशस्तिसे बताया गया है--- 
पूरव इक गंगातट घास, अति सुन्दर आरा तिस नाम। 
तामैं जिन चैत्यालय रूसें, अग्रवाल जैनी वहु बसें ॥ 
बहु ज्ञाता तिन से जु रहाय, चास वासु परसेष्टीसह्वाय। 
जेनग्रन्ध रुचि बहु क्रे, सिथ्या घरस न चित्त में घेरे । 
सो तच्त्वार्थसृत्च की, रची वचलनिका सार। 
नास जु जर्थ प्रकाशिका, गरिणती पाँच हजार ॥ 
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सो भेजी जयपुर वियें, नाम सदासुख जास। 
सो पूरण ग्यारह सहस, करि सेजी तिन पास ॥ 
भग्नवाल कुछ श्रावक कीरतचन्द्र ज्ञ आरे माहि सुवास। 
परमेष्ठीसहाय तिनके सुत, पिता निकट करि शास्त्राभ्यास ॥ 
प्न्‍्थ निज परहित कारण, छखि बहु रुचि जगमोहनदास । 
तत्वारथ अधिगमसु सदासुख, दास चहूँ दिश भ्र्थप्रकाश ॥ 
श्स प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि प० परमेष्टीसहायके पिताका नाम कीर्तिचन्द्र 
थता। उन्हींके पास जैनागमका अध्ययन किया था तथा अपनी कृति 
अथप्रकाशिकाको जयपुरनिवासी प्रसिद वचनिकाकार प० सदासुखजीके 
गैस सशोधनार्थ भेजा था । 
५ ५ * जगमोहनदास अच्छे कवि थे | इनकी कविताओंका एक संग्रह 
पमरनोचोत' नामसे ख० प० पन्नाल्वछजी बाकलीवालके सम्पादकत्वसें 
पकाशित हो चुका है। हमारा अनुमान है कि इनका जन्म सवत्‌ 
१८६५-७० होना चाहिए ; क्योंकि १० सदासुखजी इनके समकालीन 
। और सदासुखजीका जन्म सबत्‌ १८५२ में हुआ था। अतएव 
पदासुखजीसे कुछ छोटे होनेके कारण प० जगमोहनदासका जन्म सवत्‌ 
१८६५ और मृत्यु १९३५ मे हुई है। परमेष्टीसहायने अर्थप्रकाशिकाको 
पवत्‌ १९१४ मं पूर्ण किया है। धर्मस्त्नोद्योतती अन्तिम प्रशस्ति 
निम्न है. 
पंग्नेत्ती कार्सिक कृष्ण १० संचत्‌ १९४७ पोथी दान किया बादू 
परमेष्टीसद्वाय सार्या जानकी बीवी आरेके पंचायती मन्दिरजीस पोधी 
पैसेरत्न अन्य?! 
कविताकी दपसि प० जगमोहनदासकी रचनामे ञैथिल्य है। उन्दो- 
भगके साथ प्रवाहका भी अभाव है , पर जैनागमका सार भापषामें अवश्य 
इनक्षी रचनामे उपल्ब्ध होगा । छप्पय, सवैया, दोहा, चोपाई, गीतिज़ा 
आदि हर्न्दोंका प्रयोग किया है। 
श्र 22०27 हर 
3+हप], ६ ४. करी 


२४२ हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


जैनेन्द्रकिशोर--नाय्ककार और कविके रूपमें आरानिवासी 
वाबू जैनेन्द्रकिशोर प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म भाद्रपद झुक्ला अष्टमी सवत्‌ 
१९२८ मे हुआ था। इनके पिताका नाम वाबू नन्‍्दकिशोर और माता- 
का नाम किसमिसदेवी था | यह अग्रवाल थे। आरा नागरी प्रचारिणी 
सभाक सस्थापक और काशी नागरी प्रचारिणी समाके सदस्य थे । इन्होने 
अग्रेजी ओस् उर्दकी शिक्षा प्रात की थी। इनमें कविताकी शक्ति जन्म- 
जात थी। नो वर्षकी अवस्थामे इन्होंने सम्मेदशिखरकी वर्णनात्मक 
स्तुति लिखी थी। इन्होंने अपने साहित्यगुरु श्री किशोरीलाल गोस्वामीकी 
प्रेरणासे ही भारतवर्ष! पत्निका्म सर्वप्रथम 'वेध्याविहारं नामक नाठक 
प्रकाशित कराया | उपन्यास और नाटक रचनेकी योग्यता एवं उद्दूँ 
आयरीकी प्रतिभा इन दोनोंका मणिकाग्चनन सयोग हिन्दी कविताके साथ 
इनके व्यक्तित्वमें निहित था| इनके उर्दू शायरीकै गुरु मोल्वी 'फजल' 
थे | मुशायरोमे इनकी उर्दू शायरीकी धूम मच जाती थी | इन्होने छेखक 
और कविके अतिरिक्त भी अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभाके कारण 'जैन गजद 
ओर नागरी प्रचारिणी पत्निका' के सुयोग्य सपादक, स्याद्वाद विद्यालय 
काभीके मन्‍्त्री, हिन्दी सिद्धान्त-प्रकाश 'मे उर्दूका इतिहास लिखनेके पूर्ण 
सहयोगी एवं जिन यग एसोशियेशन के ग्रान्तिक मन्‍्त्री आदिके कार्य- 
भारका वहन बडी सफल्ताझे साथ किया था। 

इन कार्योके अतिरिक्त आपने सन्‌ १८९७ में 'जैन नाटक्मण्डली'वी 
स्थापना की थी | कल्कोतुक, मनोरमा, अजना, श्रीपाल, प्रद्युम्न आदि 
आपके द्वारा रचित नाटक तथा सोमासती, ठद्रोपदी और कृपणदास आदि 
आपके हारा लिखित म्हसनोका सुन्दर अभिनय कई बार हुआ था| 
उपन्यासोम इनकी निम्न रचनाएँ प्रसिद्ध हैँ--- 

१, मनोरमा २, कमल्नी ३ सुदुमाल ४. गुलेनार ५, हर्जन 


६. मनोवती | 
त्र० शीतल्प्रसाद--ब्रराचारीजीका जन्म रन १८७९ ई० से 


परिशिष्ट २४३ 


ल्खनऊम हुआ था। इनऊे पिताका नास मससनलाल ओऔर माताका 
नाम नाशायणीदेदी था। इन्होने मैटिक्यूलेशनको परीक्षा उत्तीर्ण कर 
एकाउप्टेप्टशिपकी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आप अच्छी सरकारी 
नौकरीके पदपर प्रतिष्टित थे । सन्‌ १९०४ की प्लैगमे इनकी विद्वुपी पत्नी 
जौर छोटे भाईका स्वर्गवास हो गया। इस अन्त-वेदनाकी आपने जैन 
कस स्वाध्याय द्वारा झमन किया | समाज सेवाकी लगन तो पहलेसे 
ही थी, किन्तु अब निमित्त मिलते ही यह भावना और बलवती हो 
गयी | फलतः सन्‌ १९०५ में आपने सरकारी नोकरीसे त्यागपत्र ढ्वे 
दिया और सन्‌ १९११ में सोलापुरमें ब्रह्मचर्य दीक्षा घारण की | जैनमित्र 
और बीरके सपादक वर्षोंतक रहे । आपके द्वारा विरचित ओऔर अनूदित 
७७ अन्य हैं; जिनका विभाजन विपयोंके अदुतार निम्न प्रकार है 

अध्यात्मविषयक २६, जैन दार्शनिक और धार्मिक १८५ नैतिक ७, 
अहिंसाविपयक २, जीवनचरित्र ५, अन्वेषणात्मक और ऐतिहासिक ६५ 
काव्य २, कोप १, प्रतिष्ठापाठ ९ छत तारण साहित्य ९ । ब्रह्मचारीजीकी 
विशेषताएँ श्री गोयलीयजीके निम्न उद्धरणसे अवगत की जा सकती हैं-- 

“जैनधर्मके प्रतिं इतनी गहरी अछा, उसके प्रसार और प्रभावनाके 
लिए इतना ध्ढप्रतिज्ञ, समाजकी स्थितिसे व्यथित होकर भारतके इस 
सिरेसे उस सिरेतक भूख और प्यासकी असल वेद्नाकों वश किये 
रातदिन जिसने इतना सुअ्रमण किया हो, भारतर्म क्या कोई दूसरा 
व्यक्ति मिलेगा? 

इनकी मृत्यु लखनऊमे द्वी १० फरवरी १९४२ में हुई । 
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